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यह ब्रह्मचारी सूक्त ( अथवे, ११९५ में ) कई दृष्टियोंसे अत्यंत 
महत्वपूर्ण है । ब्ह्मचयोश्रमका महत्व, उसका गौरव, त्रह्मचारीके 
कर्तव्य और घमम, आचायेके कर्तव्य और गुणघर्म, जनताका बह्मचा- 
रीके साथ संत्रंध आदि अनेक विषयोंका ज्ञान इस सक्तके अध्ययनसे 
प्राप्त हो सकता हैं । इसके अतिरिक्त इस सूक्तके अध्ययनसे एक 
बडा भारी लाभ हो सकता है; वह यह है कि, इस सक्तमें वेदिक 
प्रतिपादनकी रैली मस्पष्ट रीतिंस व्यक्त होगई है| इसलिय इस 
दृष्टिस जो विद्वान्‌ इस सक्तका अ्जन करेंगे, वे विषय प्रतिपादन 
की वेदिक रैदीसे अभिज्ञ हो सकते हैं | यद्यपि यह सूक्त छोयसा 
है तथापि उक्त शैद्वी इस सक्तम अत्यंत स्पष्ट होगई है ।-इस लिये 
पाठकोंसे निवेदन है, के वे इस इृष्टिसे इस सक्तका अध्ययन करें। 


( १ ) बह्मचाराका भाव | 
# ब्रह्मचारी ” शब्द क्‍या भाव बताता है, इसका अब विचार 


४-ओेड €४- केक आर 
उ्ऊह-ऋ<्दू-& 


8 बह्मचर्य । 


करना है । “ ब्रह्म ” और «“ चारी ” ऐसे दो शब्दविमाग इस 
४ ब्रह्म+चारी ” शब्दमें हैं | इस प्रत्येक पदका अर्थ देखियि--- 

: ब्रह्मनू ” शब्दका अर्थ--परक््ष, वेद्मंत्र, वेदका सूक्त, 
पवित्र मंत्र, वेद, ओंकार, ब्राह्मण, ब्रह्मकी शक्ति, ज्ञानशक्ति, ज्ञान, 
तप, धर्मांचरण, पवित्रता, मुक्ति, स्वतंत्रता, धर्मज्ञान, धन, जल, 
अन्न, सत्य, आत्मा, परमात्मा, इश्वर, भक्त, उपासक, सूर्य, वृद्धि, 
मननशक्ति, शक्ति, महत्व, बडापन | 

# बुहू, बुंहू ” धातुसे “ ब्रह्म ” शब्द बनता है। उक्त थातुका 
अथे--बढना, वृद्धि करना, उन्नति करना, प्रगति करना, विकाम 
करना, व्यापना, है | इसलिये “ ब्रह्म ” शब्दका अर्थ--/ वृद्धि, 
वधाईे, फेलाव, प्रसार, उन्नतिसे युक्त, प्रगति संपन्न, विकसित, 
व्यापक ” इत्यादि प्रकार होता है । 

& चारी ( चारिन्‌ ) ' शब्दका अरथ--“ चलनेवाला जाने- 
हारा, हलचल करनेवाला, जीवनके लिये यत्न करनेवाला, प्रयत्नशील 
पुरुषार्थी, उत्माहके साथ प्रयत्न करनवाला, ” इत्यादि होता है । य 
सब अर्थ ध्यानमें घरनेके पश्चात्‌ “ ब्रह्मचारी ”' शब्दका अथ 
निम्न प्रकार विदित हो सकता है |-- 

« ब्रह्मचारी ” शब्दका अर्थ--( १) ज्ञानकी वृद्धिके लिये यत्न 
करनेवाढ्ा, ( २ ) वेदके प्रचारके लिये कार्य करनेवाला, (३ ) 
पवित्र होनेके लिये उद्योग करनेवाला, ( ४ ) सत्यकी निष्ठासे व्यव- 
हार करनेवाला, ( ९ ) बुद्धिका विकास करनेका यत्र करनेवाला, 


बह्मचर्यका विस्याति योग । प्‌ 
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( ह ) धन अन्न आदिकी वाद्धे करनेवाला, ( ७ ) तप करनेवाला, 
( ८ ) इंश्वर की भक्ति करनेवाला, ( ९, ) ब्रह्मकी शक्ति अपने 
अंदर धारण करनेवाल्ला, ( १० ) सतंत्रताके लिए पुरुषार्थ करने- 
वाढ्व | ये तथा और भी अनेक अथे इस शब्दके होते हैं, पाठक 
पूर्वोक्त अथौका मनन करके इस शब्दके अन्य अथे जान सकते हैं। 

इस शब्दके अनेक अथ देखनेसे और मनन पूर्वक उनकी संगति 
लगानेसे “ ब्रह्मचारी की विभूति ” का पता हूम सकता है। 
जहां जहां ब्रह्मचारीका भाव होगा वहां वहां ब्रह्मचारीकी विभूति होती 
है। इस विष्यमें भोडीसी विभूतियोँ देखिये-- 

(२) ब्रह्म चयंका विभाति योग । 

पहिला ब्रह्मचारी--सबसे मुख्य और पहिला ब्रह्मचारी पर- 
मात्मा है। क्‍यों कि वह ब्ह्मके साथ साथ रहता है । यहां बम 
शब्दके ८ ज्ञान, मंत्र, अह्मशक्ति, पवित्रता, मुक्ति, अमरपन, स्वत" 
त्रता, सत्य ” ये अथ लेना योग्य है। परमात्मा इस लिये अह्मचारी हे, 
कि वह ज्ञान आदिके साथ ही रहता है, अथात्‌ ज्ञान आदि गुण 
उससे एथक्‌ नहीं किये जा सकते | ( ब्रह्मणा ज्ञानादिना सह चरतीति 
ब्रह्मचारी परमात्मा इंश्वर: ) इसका वर्णन विश्वव्यापक दृष्िसि निम्न 
मंत्रोंके भागामें पाठक देख सकते हैं-- 

बह्नमचारीष्णंश्वराते रोदसी उमे तस्मिन्‌ देवा: 

संमनसों भवन्ति ॥ स द्वाधार प्रथिवीं दिवे च ॥१॥ 

& ब्रह्मचारी परमात्मा प्‌थिवी और दछोकर्मे संचार करता है 


हि बह्ामचय । 


की बी अफवाह ल्‍ज 


अथौत्‌ व्यापक होता है, उसमें सब देव एक मनके साथ रहते हैं 
उसने पथिवी और झल्ेक का धारण किया है। 


इसी सक्तके दसरे मंत्रमें कहा है कि---“ इसके साथ सब देव, 
पितर, गंधव और देवनन आदि अनुकल हो कर चलते हैं । ” 


तुथ मंत्रम कहा है कि--“ यह ब्रह्मचारी पृथिवी और चुलेक 
की दो सामधाओंसे अतरिक्षकी पूर्णता करता है। ” तथा पंचम 
मंत्रमे कहा है-- 
तस्माज्जञातं बाह्मणं ब्रह्म ज्येष्ट देवाश्र सर्वे 
अमृतेन साकम्‌ || ५॥ 
« उस ( परमात्मा ) से श्रेष्ठ अ्ह्मज्ञान और अमृतके साथ सब 
देव बन गये हैं । ” इस ब्ह्मचारी की मिक्षा-- 


(5 के 


इमां भप्रिं प्ाथिवीं भिक्षामा जभार प्रथमो दिव॑ं च।। 
ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरा।एता भ्रुवनानि 
विश्वा ॥ ९ ॥ 

& इस पहिले बह्मचारीने पुथिवी और चुलोक की मिल्षा प्राप्त की 
और वह उनकी समिधा बनाकर यज्ञ कर रहा है। इन्ही दोनों लोऊों 
में सब भुवन हैं ? इस मंत्रम “ प्रथम; ब्रह्मचारी ” ये शब्द पर- 
मात्माके विषयमे ही साथ होते हैं । दूसरे किसी ब्रह्मचारी के विष- 
यमें गोण अर्थस्ते ही लग सकते हैं । मंत्र १० और ११ में क्रमशः 
कहा है कि,-( ! ) पृथिवीपर तथा सम दो कोश रखे हैं, उनका 
संरक्षण यह करता है । ” तथा (२ ) ४ उक्त दो स्थानों में दो 


नहाचयका वसूति याग । ७ 
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अप्नि रखे हैं, उनके किरण बीचमें प्रकाशित होते हैं और उप्त प्रकाश 
का अधिष्ठाता यह ब्ह्मचारी ( अथीत्‌ परमात्मा ) है। ” 

इन मंत्रोंका मुख्य विषय “ परमात्मा ”' में ब्रह्मचारीकी विभूति 
देखना ही है | मुख्य आदश ब्रह्मचारी यह परमात्मा ही है। इन 
मंत्रोके ब्रह्मचारी विषयक जो जो गोण अथे होते हैं, वे आगे दिये है 
हैं; वहां पाठक देख सकते हैं । यहँ। इतना ही दिखलाना है, कि 
विश्वव्यापक दृष्टि से इन मंत्रोका भाव परमात्मविषयक ही विशेषतया 
है । सच्चा पृण और आदर बह्मचारी वहीं परमात्मा है, उसकी अंश- 
रूप विभूतियां स्थानस्थानपर हैं | शथेंवी और झुछोक का धारण 
करना, अपने वीर्यप्रभावले संपर्ण छोकलोकांतरोंका धारण और पोषण 
करना, तथा विश्वव्यापक्त समिधाओंसे “ विश्वरूप महायज्ञ ” की 
पूर्ति करना; यह काये निःसंदेह पूर्ण बह्मचारी परमात्माका ही है। 
परमात्मा यजमान और अग्नि आदि सब देव ऋत्विज हैं, ये सबामेल 
कर इस सृष्टिके महान्‌ यज्ञ में हवन कर रहे हैं, ऐसा वर्णन वैदिक 
सारस्वतमं कई स्थानोम है; उस विषयका यहां अनुसंधान करनेसे 
उत्तम संगति छूग सकती है। अस्तु, इस प्रकार ब्रह्मचारी परमात्माका 
वणन इस सूक्‍तके अंदर पाठक देख सकते हैं। यह आधिदैविक 
दृष्टि है । 

ब्रह्मचारी मेघराज--मेत्र, अश्र, पजेन्य, जिससे वाशि होती 
है, वह भी ब्रह्मचारी ही है “ ब्रह्म ” शब्दका यहां मेघ विषयमें 
८ जल ?” अथे है। जलके साथ संचार करनेके कारण मेघ का नाम 
बह्मचारी अथात्‌ “ जल-संचारी ”' है। इसका वर्णन इस ब्रह्म- 


८ बहाचर्य । 


चर्य॑ सूक्तके १२ वे” मंत्रमे आता है, वहां कहा है कि---/ बडी 
गजेना करनेवाला नस्वारी काले रंगका जलूसंचारी मेष पहाड़ोंकी 
चोटियें पर तथा ममिके पृष्ट भागपर जलकी व॑ष्टि करता है, जिससे 
चारा दिशायें जीवित रहती हैं। ? 

पाठक यहां पढछेंगे कि ब्रह्मचयेके सकतमें मेघके वर्णनका क्‍या 
संबंध है ? यह प्रश्न बिठकल ठीक है। साधारण प्रंथोर्मे ब्रह्मचयका 
वर्णन करते करते मेघका वर्णन नहीं हो सकता, परंतु वेदकी शैली 
अत्यंत भिन्न हनेसे उसमें आ सकता है, और उसप्रका हेतु भी है। 
जहां जहां ब्रह्मचयेकी विभूति होगी, उन सबका वणेन वेदके ब्ह्मच- 
यम्तक्तम होगा | 

मेघ्र ब्रह्मचारी है इसके कई कारण हैं | यह तप करता है। जब 
मेष आकाशमें आजाते हैं तब बहुतही तपिश, गर्मि, उप्णता, तप- 
नेकी घबराहट होती है | जब इस प्रकार मेत्र स्वयं तप करने छुगता 
है, तब सब जगत्‌का उसके तपके कष्ट भोगने पड़ते हैं । वह 
अह्मचारीमी है क्‍यों कि ( ब्रह्म ) जल का वह धारण करता है और 
उप्त जलके साथ संचार करता है। यह मेत्र * ऊध्बे-रेता ” भी 
हे, यहां “ रेतस्‌” शब्दका अर्थ “ उदक ” है। “ ऊ्ब॑-रेता:, 
ऊध्वे-जल ” जथात्‌ ऊपर जलूका घारण करनेवाला मेघही है। 
संस्कृतमें ४ ऊध्चे-स्लोतस्‌ ” शब्दका भी यही अर्थ है। यह मेघ 
हमेशा अपना वीयरूपी जल नहीं गिराता परंतु वषोकऋतुमें 
ही गिराता है। इस हेतुसे यह “ ऋतु-गामी ” है। अपने वषो- 
ऋतुमेंही समयपर अपना वीर्य पहाड़ों और भूमियोपर गिराता है। 


अह्यचारी संवत्सर । ९, 


कि. हे ३०-00. (5 ० 
इसके ऋतुकालक॑ इस गमाधानसही सत्र वृक्षवनस्पातया, तथा धान्य 


आदि भी पथिवीके गर्भसे बन जाते हैं । पर्जन्यका पिता होना वेदमें 
अन्यत्र कहा है, देखिये--- 


हा 4 


माता भ्रमि पृश्नो5हं प्र्थिव्या; | पजेन्यः पिता 


हि 


सउ नः पिपते ॥ अथपे, १२। ११२ 
८ मैं पत्र हूं, भूमि मेरी माता है और पर्जन्य पिता है वह हम 


कक 


सबका पाछन करे | ” यह पिता ऋतुकालम ही ( रेतका आधान ) 
वृष्टि करता है, उससे मातृभूमि गरभवती होती है । वर्षाऋुतु आनेतक 
वसंत ग्रीप्प आदि समयमें यह मेघ॒ तप करता रहता है। इस 
प्रकार ब्रह्मचार्रेके गुणधर्मोका और मेघषरका साम्य है, इसलिये 
ब्रह्मचारीकी एक विमति “मेघ ” है । उक्त गुणोंक अतिरिक्त 
शब्द करना, जनताका पालन पोषण करना, सब जगतके संरक्षणके 
लिये अपन आपका बलिदान देना आदि गुणभी मेघमे हैं, उनके 
समान गुण वक्‍तृत्व, परोपकारके लिये आत्मसवंस्वका समर्पण, जनताका 
हित करनेका भाव आदि ब्रह्मचारीम बढ़ने योग्य हैं | इस प्रकार 
गुणोंका साम्य देखकर पाठक इस विभृतिका तत्व जान सकते हैं । 
ब्रह्मचारी संवत्सर--वर्षका नाम संवत्सर है। यह वर्ष किंवा 
साल, संवत्‌ ब्रह्मचारी ही है। क्योंकि यह “ऋतु-गामी ” है। वसंत 
ओऔष्म, वषा, शरत्‌ , हेमंत और शिशिर इन छः ऋतुओंके साथ संवत्सर 
चलता है। ऋतुओंके साथ गमन करनेका धमे इस प्रकार वर्षमें है ! गृहस्थी 
ऋतुगार्मी होनेसे ही बह्मचारी रह सकता है, इसी प्रकार संवत्सर भी 
ऋतुगामी होनेके कारण ही ब्रह्मचारी है। यहां “ ऋतु-गामी ” 
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शब्दके दोनों स्थानेंमे मिन्न भाव हैं, परंतु काव्यकी दृष्टिम 
दोनोंकी एकवाक्यता होती है| वेदका काव्य कितनी उच्च प्रतिभासे 
युक्त है, इसकी यहां कल्पना हो सकती है । संवत्सरका नाम प्रजा- 
पति भी है, “ प्रजापति ” शब्द संतान पालन करनेके अभमें 
गृहस्थीपर भी लग सकता है। संवत्सरकी तपस्या वसंत प्रष्ममें 
होती है, वषाकालमें ऋतुकालानुरूप यह वी प्रदान करता है और 
इसके पश्चात्‌ उसकी प्रजा निर्माण होती है । 

अहोरात्र बह्मचारी हैं | क्योंकि ये दिन और रात्रि ऋत॒ओंमें 
ही संचार करते हैं | इनमेसे कोई भी ऋतु छोडकर स्वैर बताव नहीं 
करता । तथा ये “ सं-यमी ” भी हैं।० सं-यम ” का अर्थ 
४ उत्तम यम ” ऐसा है | “ यम ? का अर्थ- जोडा, जुड़वां, 
यमक, ? है और “ इंद्रिय दमन ? भी अथे है। यहां दिन और 
रात्रिका सनातन युम्म है। इसी प्रकार दिन रात्रिका ब्रह्मचर्य है। 
इनका नाम “ यम और यमी ” बेढमें प्रसिद्ध है। इसपर यम यमी 
सूकत ही है। इस प्रकार इनके यमी अथवा सं-यमी होनेमे शंंकाही 
नहीं । इनका तप दिनके समयमें होता है। 

ब्रह्मचारिणी ओषधियां--ओषधियां ब्रह्मचारिणी रहती हैं । 
इनका ब्रह्मचर्य भी ऋतुकाल में पृष्पपती और तत्पश्चात्‌ गर्भवती 
और फलवती होनेसे ही है। स्त्री को भी ऋतुप्राप्त होनेपर ५ पुष्प- 
बती ?”' कहंते हैं। औषधिवनस्पतियोंके समानही ख्रीभी पृष्पव्ती 
अथोत्‌ फूलोसे युक्त होती है। इस प्रकार पुष्प आनिपर ही स्त्री गर्भ 
धारण करती है । इस रीति ख्रियों और वृक्षवनस्पतियों की ब्रह्मचा- 
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रिणी होनेमें समता है । वृक्षवनम्पतियां “४ ऊध्वे-रेता ” होठी 
हैं । अपनी जडोसे रसेंको ऊपर खींचनेवाले वृक्षादि प्रसिद्धही हैं । 
इसी प्रकार मनुष्यभी ऊध्वे-रेता बनता है, अपनी गुदाके पासकी नस- 
नाडियोंकी मनसे ऊपर खींचनेका अभ्यास करनेसे मनुप्यका रेत 
ऊपर चढ़ता है। इसविषयमें इस पुस्तकरमेही अन्यत्र ऊ्ेरेता बन- 
नेकी पूर्ण विधि लिखी है। वहां उस विधिको विशेषरूपमें पाठक 
देख सकते हैं । यहां प्यानमें रखनेकी बात यह है कि, वीयेको 
ऊपर खींचनेका उपदेश वल्लोंसे ही योगियोंको प्राप्त हुआ है। 

ब्रह्मचारी पशुपक्षी-प और पक्षी ये भी योगी और ब्रह्मचारी 
हैं । ऋतुकाल के बिना प्रायः पद अपनी खीके साथ व्यवहार नहीं 
करते । बहुधा सत्र पशु ऋतुगामी होते हैं । गर्भ रहनेपर कोई 
* ख्री-पशु ? किसीमी 'पुरुष-पशा ! को पास्त आने नहीं देती | 
इसप्रकार इनका संयम रहता है | “ अमोघ-बीये ” होनेकी 
सिद्ध इनको इसी कारण होती है । जहां वीर्य जाता है वहां 
अवश्य गभधारणा होती है । इन पशुओंसेही * अमोघ-वीये 
होनेकी शिक्षा योगियोंने ली ह । योगकी अन्य सिंद्धियां भी पशुप- 
क्षियोंम स्वभावतः हैं, उनकी देखकर योगी जन बहुत कुछ उप- 
देश प्राप्त कर सकते हैं । शीत उप्ण सहन करनेके तपका उपदेश 
उन्होंने ही अपने आचरणसे मनुप्योंको दिया है ! ! इसप्रकार ये 
सब जन्मसेही ब्रह्मचारी हैं । 

संवत्सर, अहोरात्र, वृत्त वनस्पति, औषधियां इनका वर्णन पाठक 
मंत्र २० में देख सकते हैं, तथा पशुपक्षियोंके बह्मचारी होनेका 
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चणन मंत्र २१ में देख सकते हैं । मेघका वर्णन मंत्र १२ में है। 
इस प्रकार सब सध्टिम त्रह्मचारीकी विमति फेली है । इनके अति- 
रिक्‍ति स॒ये, चंद्र, अम्नि, आदि दूवोंके ब्रह्मचयेके विषयमें जानना 
चाहिये । पाठक विचार करेंगे, तो उनकी पता लग जायगा कि, 
इनमें ब्रह्मचये है, और ये ब्रह्मचारी हैं। इनसेमी बहुत बोध ब्रह्म- 
चारीका लेना चाहिये। 

बेदके विषय प्रतिपादनकी शैलीका इस वणनमें पता छग सकता है। 
इतने सक्ष्म संबंधसे विभिन्न पदार्थोमे संगति देखी जाती है, इसका 
अनुभव पाठक यहां कर सकते है। साधारण दृष्टिसे ब्रह्मचारी, वक्ष और 
मेघ्रका कोई संबंध प्रतीत नहीं होगा; परंतु निसके अंदर वैदिक दृष्टि 
विकप्तित हुई होगी, उसको वक्ष, मेष, वनस्पति, पशु, पक्षी आदिम सर्वत्र 
अह्मचयही ब्रह्मचय दिखाई देगा, ओर इसप्रकार स्वेत्र “ ब्रह्मचयके 
वायुमडलका अनुभव ? करनेसे अतर्म वह परिपृणे ब्रह्मचारी बन 
सकता है। यही वेदिक दश्का महत्व है। वंदिक कालम इस प्रकार 
सावभीमिक दृष्टि थी। ऋषिमुनि इसी दृष्टिसे युक्त थे । आचार्य यही 
दृष्टि अपने शिषप्योम उत्पन्न करते थे | एक समय यह दृष्टि उत्पन्न 
हो गई, तो फिर वेदका महत्त्व अन्य रीतिसे समझानेकी कोई आव- 
इयकता नहीं रहेगी । अस्तु । 

( ३ ) देवोंका अंशावतार । 

“ देव अपने अपने सूक्ष्म अंशोंसे इस कमेभूमिपर अब- 
तीण हुये हैं, ? यह अंशावतारकी कल्पना इस सृक्तमें विशेष रीतिसे 
कही है । वेद और ब्राह्मण अंथेम अन्यत्र यह कल्पना अनेक बार 
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और अनेक प्रकारसे कही है, परंतु इस ब्रह्मचारी-मृक्‍्त में यह 
कल्पना व्शिष स्पष्ट रीतिसे तथा वही वाक्य दुबारा तिबारा कह कर 
विशेष हृदता के साथ कही है। देखिये-- 

(१ ) तस्मिन देवा! संमनसो भवन्ति ॥ १ ॥; ॥ <॥ 

(२ ) तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे समोताः॥ २४ ॥ 

पाहिला वाक्य इस सूक्‍तमें दोब्रार आगया है और उसी अर्थका 
दूसरा वाक्य इस सूक्‍तमें एकब्रार आगया हैं। “ उस ब्रह्मचारीमें 
सब देव अनुकूल मन के साथ रहते हैं। ” यह उक्त वचनोंका 
तात्पये है। यह एक ही बात इस णकही छोटे से सृक्‍त में तीनवार 
कही है । नो उपदेश बार बार कहा जाता है, उसमें विशेष महत्त्व 
रहता है । वेदकी दृशष्टिसि जो बात अत्यंत महत्वकी है, वही वेदमें 
पुनः पुनः कही गई है । एकही मंत्र पुनः पुनः वेदमें आ नाता है, 
इसका यही भाव है । ( वेदमें पुनरुक्तिके महत्त्व के विषयमें ' एक 
इंश्वर उपासना पुस्तक पु. १८ देखिये ) “ ब्रह्मचारी के अंदर 
सब देव रहते हैं ” यह उपदेश विशेष रीतिसे वेदकी कहना है। 
कई अथ लिखनेवालेंको अपने शरीरमें देवताओंके निवासकी वैदिक 
कहपना न समझनेके कारण उन्होंने इन वचनौके “ देव ” दशब्दका 
« दिव्य गुण ” ऐसा अथे किया है, परंतु यह भ्रम ही है। यहां 
देव शब्दका अथ “ दिव्य गुण ” नहीं है। पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, सूर्य, चंद्र आदि देव हैं, इनको कोईमी “ दिव्य गुण ” नहीं 
कहेगा । पृथिवी का अंश अपने शरीरमें है, इसी प्रकार जछ, अभि, 
वायु आदि देवोंके सूक्ष्म अंश हमारे शरीरमें हैं, इसी रोतिसे अन्य 
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देवोंके अंशमी हैं । सभी कहते हें कि, यह स्थल शरीर पांच भौतिक 
है, शरीरका पांचभौतिक होना ही सिद्ध करता है कि, इस शरीरमें 
प्थिवी आदि पांच भूतेंके किंवा पांचों देवताओंके अंश विद्यमान हैं। 
इनसे भिन्न विद्यत्‌ आदि सब देवता भी अंशरूपसे इस शरीरमें रहते 
हैं । किसी एक देवताकी न्यूनता हा गई तो इसका बिगाड़ होता है। 
उपनिषदों और बाह्मण ग्रंथोंमें यह बात विस्तारसे कही है। इतना होनेपर 
भी “ शरीर में सब देव रहते हैं ” इस वेद मंत्रका अर्थ करनेके समय 
४ शरीरमें दिव्य गुण रहते हैं ” ऐसा कई अथे लिखते हैं । किंवा 
& देव ” शब्दका अर्थ ५ विद्वान ” ममझकर “ उसके साथ सब 
विद्वान सहमत होते हें ” ऐसाहो केवल अर्थ करते हैं। यह सब 
अम हे और वेदका स्वासस्थ न समझनेका यह परिणाम है । वेदकों 
यहां कहना है कि, शरीरमें अम्नि आदि सब देव अंश रूपसे रहते 
हैं। “ शरीर रूपी मत्ये घर वनाकर उसमें सब देव रहने 
लगे ” यह अथव वेद ( ११॥८।१४ ) का कहना है। इस विष- 
यके बहुत आधार इस मृक्तके प्रथम मंत्रके प्रसंगम दिये , हैं पाठक 
वहां इस विषयकों अवश्य देखें । तथा साथ साथ ये भी मंत्र देखिये- 
( १ ) तस्मिन्‌ देवाः सह देवीविंशन्तु ॥ 


अथ ११॥३॥३२ 
(२ ) तस्मिन छयन्‍ते य उ के च देवा ॥ 
अ, १०७३८ 


( ३ )अये॑ यश्चवमसोी देवपानस्तस्मिन देवा 
अमृता माद्यन्ताम्‌ अथ. १८३९३ 


देवोंका अंशावतार । श्७ु 


४ ( १) उसमें सब देव देवीशक्तियों सहित प्रविष्ट हों । 
(२) जो कोड देव हैं वे सब उसमें आश्रय लेते हैं । (३) यह 
( शरीर रूपी ) चमस है, इससे देव अमृतका पान करते हैं, इससे 
अमृत पीकर सब देव हर्षित हों | ” इनमेंसे दूसरा मंत्र परमात्माके 
विषयमें विशेषतः है । प*तु जो देवादिकोके संबंधकी व्यवस्था परमा- 
त्माके वर्णममें आदी है, वही अशरूपसे अल्पप्रमाणमें जीवात्मामें 
घटती है | यह बात वेदमें सर्वत्र है । उदाहरणके लिये पंचमहाभर्तों 
काही उदाहरण लीनिये | जगतमें जो पंचमहामृत हैं वे परमात्माके 
आधारसे हैं, इसी प्रकार पंचमहभृतोंके नो अंश इस शरीरें हैं वे सब 
जीवात्माके आधारसे रहते हैं । सत्र यही व्यवस्था होनेके कारण किसी 
स्थानपर परमात्माका वणन हो अथवा जीवात्माका वणन हो, उनका 
सामान्य अथ दोनों स्थानोंपर लगता है । इसी रीतिसे इस ब्रह्मचारी 
सूक्तके कई मंत्र जीवात्मापरमात्माका बोध करा रहे हैं, इसका कुछ 
वर्णन इस लेखमें पहिले बताया है, और शेष वर्णन सक्तकी व्याख्यामें 
किया जायगा । 

इस प्रकार शर्रारमें देवताओंका अंशावतरण हुआ है और इस 
शरीरमें सब देव रहते हैं, यह वेदिक सिद्धांत निश्चित रीतिसे सिद्ध 
है | तथा-- 

देवा; पुरुष आविशन्‌ । अथवे, ११८११; १८, २९॥ 

& देव पुरुषमें घुसे हैं | यह वाक्य अथर्व ११८ में तीन 
बार आगया है। इस सकक्‍तमें तो मनष्य शरीरका ही वणेन है 
तातय “ शरीरमें देवोंका प्रवेश हुआ है, ओर सब देव हमारे 


१९ बह्मचर्य ! 


रा 





शरीरमे रहते हैं, इसमें कोई संदेहही नहीं है। तथा इस प्रका- 
रके मंत्रोम “ देव ” दब्दका अथे ४ दिव्य गुण अथवा विद्वान ” 
नहीं है । परंतु “ अग्नि आदि देबोंके अंश ”? यही अर्थ यहां है। 

« दिव्य गुण ” ऐसा अथे करनेका तात्पय भी वही होता है। 
क्यों कि गुण गुणीसे पृथक्‌ नहीं रह सकता, इसलिये यदि शरीरमें 
उष्णता है तो उसमें अग्निदेवका वास्तव्य निश्चयसे है, क्योंकि अग्निको 
छोडकर उष्णता नहीं रहती; इसी प्रकार अन्य दिव्य गुण जहां: होंगे, 
वहां अन्य देव भी अवश्य ही होंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। 
तात्पय कि “ हमारा शरीर देवोंका नगर है, अथवा देवोंका 
मंदिर है ” इसमें कोई भी शंका नहीं । 

( ४ ) देवोँका मन। 

इन देवेंका अलग मन भी है। अथीत्‌ अप्नि आदि प्रत्येक देवका 
अलग अलग मन है। इसी सृक्‍तमें कहा है कि-- 

४ तस्मिन देवा; संमनसो भवान्ति ॥ १॥ 

४ उस ब्रह्मचारीमें देव ( सं-मनस३ ) उत्तम मनके साथ अथवा 
अनुकूल मनके साथ होते हैं। ” इस मंत्रके “ सं-मनसः देवा ” 
ये शब्द अम्नि आदि देवोंको मन है, इस बातकी सिद्धि करते हैं । 
इस विषयमे निम्न मंत्र देखिये--- 

ये देवा मनो-जाता मनो-युजों दक्षक्रतवस्ते 

नो5्वंतु त नः पान्तु तेम्यः स्वाहा |  यजु. ४।११ 

# जो देव मनके साथ उत्पन्न हुये हैं, मनके साथ संयुक्त हैं, 
दक्षतासे कमे करते हैं, वे हमारा रक्षण करें, वे हमारा बचाव 


देवोंका मन । श्७ 


करें, उनके लिये यह अपेण है।” अग्नि, पृथिवी, जल, आदि देवोंको 

मन हैं, यह बात दूसरी रीतिसे भी सिद्ध होती हे, देखिये- 

मूछ प्रकृति - देवी प्रकृति + जगतकी आदि माता। 

महत्त्व - बुद्धितत्व - जगद्गद्यापक बुद्धितत्व । मन | 

अहंकार : में! पन > प्रत्येक पदार्थका व्यक्तित्व । 

पंच तन्मात्र ८ सूक्ष्म भृत - पृथिवी, जल आदिके सूक्ष्म तत्व । 

पंचमहाभूत ८ स्थूठ भृत > पृथिवी, जल, अम्नि, वायु, आकाश । 
स्थूल तत्व । 


॥ 


॥ 


जगतूकी उत्पत्तिका यह क्रम है, मल प्रकृतिसि “ महत्त्व और 
अहंकार ” प्रथम बने हैं| इनसे “ मन बुद्धि चित्त अहंकार ” 
यह अंतःकरण चतुष्टय बनता है।“ जहं-कार ” का अथे 
४ ( [-7658 ) प्रें-पन ?? है | पाठक यदि जगत्‌ में देखेंगे तो प्रत्येक 
पदार्थ में “ मैं--पन ” की सत्ता है, ऐसा उनको ज्ञान होगा। 
आमका वृक्ष लीजिये, उसके पत्ते, फल तथा अन्य आकार सब दुनियां 
भर एक जैसा है, इससे विदित होता है कि, आमके अंदर कितना 
« अहंकार ? अर्थात्‌ ' में-पन ” है । आमका वृक्ष किसी स्थानपर 
चला गया, तोौभी अपना अहंकार छोडनेके लिये तैयार नहीं होता !! 
इमी प्रकार अन्य स्थावर जंगम पदार्थोके अंदर “ मैं-पन ” है। कोई 
भी अपना / में-पन ?' ( [-0०88 ) छोड़नेके लिये तैयार नहीं है । 
अ्नि देव भी किसी सूरतमें जलदेव बननेके लिये तैयार नहीं होता, 
तथा वायु कभी अग्नि बनना नहीं चाहता । प्रत्येक देव अपने 


अपने अहकार में मस्त है| यह अपनेपनका अभिमान मनके बिना 
ब्रह्म, ३ 


श्८ बह्ाचय ॥ 








४०. ०६ ५०००: - पा पु 


नहीं रह सकता | मूल प्रकृतिसि प्रथथ मन बना, तत्पश्चात्‌ मनसे 
अहंकार बना, और बादम अहंकारसे पंचमत बने हैं; इसलिये पंचमुतों 
में तथा अन्य स्यचेद्रादिकोंमे भी प्रत्येक का अछग अल्ग मन है। 
तथा उस प्रत्येकर्मं अहं-कार अथोत्‌ “ मैं-पन ” भी है। 

उक्त अग्नि आदि देवोंकें अंश हमारे शरीरमें आकर वसने लगे 
हैं, अथीत्‌ ये अपने अपने मन और अहंकारके साथही हमारे शरीर- 
में आकर रहते हैं। इसलिये बह्मचर्य सक्तके प्रथम मंत्रम ८“ सं- 
मनस; देवा: ” ( अनुकूल मनके साथ देव हैं ) ऐसा कहा है। 
संयमी ब्रह्मचारके मनके साथ अनकछ होकर ये देव रहते हैं, अथोत्‌ 
असंयमी मनुष्यके मनके अनुकूल ये देव नहीं रहते । यही कारण है 
कि असंयमी और अभ्रह्मचारीके सब्र इंद्रिय स्तरे होकर दुराचार करने 
रुग जाते हैं । 

« देव ” और « इंद्रेय ' ये शब्द समानायमें ही वेदमें प्रयुक्त 
होते हैं । प्रत्येक इंद्रियके स्थानम अम्नि आदि देवताओंका एक एक 
अंश रहता है ओर वह अंश उस इंद्वियके व्यापार चलाता है। यदि 
प्रत्येक अंग, अवयव और इंद्वियके स्थानमें देवताका एक एक अंश है 
और यदि यह वेदका और उपनिषदोका कथन सत्य है; तो यह भी 
मानना पड़ेंगा कि उस उप्त स्थानमें उस प्रत्येक देवताका अहंकार 
और मन अवश्यही विद्यमान है। जो अहंकार बाह्य जगतूमे अप्नि 
सूर्य आदिम है, वही उनके प्रतिनीधिमत वार्गिद्रिय और नेन्रेंद्रिय 
स्थानीय देवतांशोंमें विद्यमान है। अह्मचर्य सूक्‍तके द्वितीय मंत्रमें ही 


कहा है कि, “ बह ब्रह्मचारी अपने तपसे तीन, तीस, तीन सौ 


शरीरमें राष्ट्र । ५९ 


और छः हजार देबोंको तृप्त करता है। ”? इतने देव हमारे शरीर- 
में हैं। ब्रह्मचारी उनको प्रसन्न करता है और साधारण जन उनको 
रुष्ट करते हैं, इतनाही दोनोंमें भेद है । 

इस मंत्रका अर्थ करते हुए कइ्टेयोंने उक्त देवोंकी संख्याके स्थानमें 
& बहुतसे ” ऐसा अथे किया है | परंतु वेद “ तीन, तीस, 
तीन सौ, और छः हजार ” ऐसे शब्द लिखता है, उसका कुछ न 
कुछ विशेष हेतु अवश्य होगा, इतना भी आदर भाव अर्थ लिखनेवालोंके 
मनमें नहीं आता, यह सचमुच आश्चर्य ही है! ! ! मेरे विचारमे थे 
शब्द सहेतुक प्रयुक्त हुये हैं, और इनका अर्थ इस द्वितीय मंत्रके 
स्पष्टीकरणमें दिया है। पाठक वहां इसका स्पष्टीकरण अवश्य देखें 
आर इस विषयमें अधिक विचार करें । 

इन देवताओंका अपना अपना स्वतंत्र मन है, ऐसा माननेपर 
उनको समझ अथवा भाव समझनेकी शक्ति भी है, यह बात स्वयं 
सिद्ध होती है । जो पाठक सुक्ष्म विचार करेंगे, वे जान सकते हैं कि, 
इंदयोंका संयम उन इंद्रियोंके मनके द्वारा ही हो सकता है, दूसरा कोई 
साधन नहीं है । इस विष्यका अधिक विवेचन “ वेदिक-मानस- 
शास्त्र ” में किया है, पाठक वहां देख सकते हैं । 

(५ ) शरीरमें राष्ट्र । , 

जिस प्रकार राष्ट्रमें प्रत्येक मनुष्यका अछ्य अलूग मन है, तथापि 
राष्रकी सामुदायिक शक्तिस होनेवाला काये राजाके मनके अनुसार 
होता है, किंवा राष्ट्रके अध्यक्षकी अनुमतिसे अथवा राष्ट्रीय सामतिकी 
अनुमतिसे होता है; इसी प्रकार शरीरमें अनेक सूक्ष्म जीवोंमें अपना 


२७० बहाचर्य । 


अपना निन मन होता हुआ भी संपूर्ण शरीरका कार्य शरीराधिष्ठित 
मुख्य अध्यक्ष जीवात्माकी इच्छानुकूल ही होता है । अपने शरीरमें 
एक नहीं, दो नहीं, परंत करोड़ों अण जीव हैं, जिनको 
* क्रीटाणु ” भी कहते हैं | इनकी योग्यतानुस्ारा और काये 
करनेकी शक्तिके अनुप्तार विमिन्न अवयवों, अंगा, और इंद्रियोमें 
छाखोंकी गिनतीमें ये कीटाणु निवास करते हैं । इनमेंसे प्रत्येक अण- 
जीव अथवा “ कीटाणु ” स्वतंत्र रीतिसे रहता, भोग भोगता, खाता 
पीता और अपना काये करनेके पश्चात्‌ मर जाता है । इनमंसे प्रत्ये- 
कम स्वतेत्र मन है, जिससे वह अनकढता को प्राप्त करता है 
और प्रतिकूलताका दूर करता है, मिस अवयव्म जिस प्रकारके 
कार्य करनेके लिये कीटाणु रखने चाहिये, उस प्रकार उस अब- 
यवम रखे हैं । अर्थात्‌ पांवके कीयण और आंगखके कीटाण 
भिन्न है । जिस प्रकार राष्ट्रम मजर पेशा लोग अलग होते 
हैं और न्यायाल्यका काये करनेवाले अल्ग होते हैं, उस्ती प्रकार 
शरीरम भी है । इस कारण करोड़ों सूक्ष्म जीवेंका यह शरीर एक 
बड़ा साम्रज्यही है। प्रत्येक अंग, अवयव तथा इंद्रियमें उक्त प्रकार- 
के सहस्नें। और छाखों कीटाणु हैं आर उनको आकर्षित करने- 
वाब्य उनका एक एक अधिष्ठाता है, ओर उन सब अधिष्ठाताओंको 
चलानेवाला “ शरीरका मुख्य अधिष्ठाता प्रुख्य जीवात्मा ” है। 
जैसा राष्ट्रमें महाराजा, दीवान, सरदार, तहसीलदार आदि होते हैं; 
इसी प्रकार शरीरके साम्राज्यम॑ भी होते हैं। एक अबवयव रोगी 
होनेका तात्पये उस स्थानके कीटाणु बागी होगये, अथवा 


शरीरमें राष्ट्र ! २१ 


शत्रुके साथ पिलगये, ऐसा समझिये | मनके द्वारा उनको 
समझाया जाता है | इसके विविध प्रकार अथववेदम दिये हैं । जब- 
तक उक्त बात ठीक प्रकार समझमें न आवेगी, तबतक अथवेवेदके 
कई सक्त समझमें भी नहीं आसकते । तथा उक्त बात न समझते 
हुए अथर्ववेदके उन सकतोंका अथे करनेका प्रयत्न जिन्होंने किया 
है, उनको शब्दोंकी खींचातानी ही करना पड़ी है। इस प्रकार 
अपने अज्ञानके कारण वेदमंत्रोंका अथे बदल देना किसीको भी 
उचित नहीं है । 


जब पाठक अपने “ शरीरके देवी साम्राज्य ” को उक्त 
प्रकार जानेंगे, तब उनके अंदर अपृवशक्ति प्राप्त हो सकती है ।वे 
अपने मनद्वारा अपने हृदयकी तथा आंख आदि अवयवाके कीयणु- 
समूहकी तथा उसके अधिष्ठाताको समझा सकते हैं। इस प्रकार 
प्रेमपवेक समझानेसे विलक्षण कार्य उस उस स्थानमें होता है। सब्र 
अवयवोंकी अपेक्षा भाव समझनेकी उत्तम शक्ति हृदयमें ओर मस्तक- 
में अधिक है, तथा यकृत, पांव आदिम कम है। जिस समय 
हृदयकी घड़कन संख्यामें हृदसे अधिक बढ जाती है, उस समय प्रेम- 
पूणे हृदयपर हाथ रख कर उसको समझानेका यत्न प्रेम और भक्तिके 
साथ करनेते, हृदयकी धबराहट कम होती है, इसका अनुभव कई 
वार लिया है। माता प्रेमसे अपने बच्चेके दुखी अवयव पर हाथ 
घुमाती है और मनसे चाहती है कि, अपने बच्चेका दुःख शीघ्र ही 
ठीक हो; इस प्रेमपूणे हाथके स्पशेका पारणाम होकर अच्चा थोझासा 
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आराम पाता है । इसमें उक्त मानसिक तत्वकी ही बात विदय- 
मान है। 


प्रत्येक अग, अवयव और इंद्वियकी ग्रामकी उपमा है, आमाधि- 
कारी प्रत्येक ग्रामपर होता है, प्रांतपर प्रांतका तहर्साल्दार होता है, 
और राष्ट्रका महाराजा होता है, इसीप्रकार शरीरमें भी है, इसका 
थोड़ासा वर्णन प्रश्न उपनिषद्मं आया है-- 

यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुरुक्ते, एतान ग्रामा- 

नेतान्‌ ग्रामानधितिष्ठस्व, इत्येवमेव एप प्राण: 

इतरान प्राणान प्रथक्प्रथगेव सॉनिधत्ते ॥ ४ | 

पायूपस्थे अपानं, चक्ष॒ु। श्रोत्रे मुखनासिकाम्यां 

प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समानः ॥५॥ प्रश्न, ३ 


४ जिम्रप्रकार सम्राट अपने अधिकारी नियुक्त करता है, इन ग्रामों 
पर तू का्ये कर, इन आमोपर त्‌ कार्य कर, ऐसी आज्ञा करता है; ठ। 
उसी प्रकार मुख्यप्राण इतर प्राणोंको प्रथक प्रथक्‌ स्थानपर नियुक्त 
करता है || पाय और उपस्थम अपान, चक्ष श्रोत्र मख नापिकामे प्राण 
स्वयं रहता है और मध्य भागमें समान प्राण अधिष्ठाता होता है॥ ” 


ये प्राण आत्माकी तफके अथोत्‌ सम्राट्के प्रतिनिधिरूप अधिकारी 
हैं इन्हें जिनपर अधिकार करना है उन स्थानों अथवा प्रामोमें 
भी सहस्नों, लाखों और करोड़ों कीठाणु विद्यमानही हैं । वेदमें “तीन, 
तीस, तीन सो, और छः हजार ” देवोंकी संख्या वर्णन की है, तथा 
यह संख्या इससेमी अधिक है, परंतु “ तीन और तीस ” के विमाग- 


कर्मभूमिस अवतार । श्३ 
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में ही रहती है। जो विद्वान्‌ इस संख्याका कुछ भी महत्व नहीं 
ममझते, और इन देवोंको “ दिव्य गुण ” समझकर ही छोड़ देते 
हैं उनके विषयमें जो कुछ कहना उचित है, वह पाठक ही कह 
सकते हें । मेरे मतानुसार तो यह संख्या विशेष हेतु रखती है, और 
हम यदि श्रद्धा भक्तिपूर्वक वेदका अनुसंधान करने लग जांयंगे, तथा 
साथ साथ अपनी आत्मिकशक्ति भी बढानेका अनुष्ठान करेंगे, तो उक्त 
सब बातें स्पष्ट ज्ञात हो सकती हैं। 


उक्त “ सब देव ब्रह्मचारीके शरीरमें अनुकूल मनके साथ 
रहते हैं, ” यह वेदका कथन है । ब्रह्मचारीका मन बलवान होता 
है, उसके तपके कारण उसका इतना प्रभाव होता है कि, वह सब 
देवोंको अपने अनुकल बना रखता है । इसीको इंद्रिय दमन, इंद्रिय 
संयम कहते हैं | मिसका मन कमजोर होता है, उसपर एकएक 
इंद्रियका मन सवार हो जाता है और वह उप्त इंद्रियके आधीन 
होकर दान और दुःखी बन जाता है। इसको देखकरभी पाठक जान 
सकते हैं कि प्रत्येक इंद्वियम उक्त प्रकारकी शक्ति विद्यमान है । 

( ६ ) कर्ममूमिमें अवतार । 

“४ अशश रूपसे देवता कमेभूमिमें अवतार छेते हैं ” इसका 
यही तात्पय है कि, इस शरीररूपी कर्मभूमिमें अभि वायु आदि 
देवता अंशरूपसे आकर कार्य करते हैं। जहां कर्मभूमिका वर्णेन 


आता है, वहां अपना “ प्रनुष्य शरीरही कमभूमि ” है । यज्ञमें 
देवता आकर हविभांग लेते हैं, ऐसा वणेन ब्राह्मणादि ग्रंथेमें कई 


ह 
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स्थानपर है, उसका भी यही तात्पय है। यह शरीर ही “ यज्ञ 
भूमि ” है, यहां देवता आकर बेठे हैं; परंतु आजकलके इस यज्ञ- 
आूमिके अधिकारी स्वयं अंधे हो चुके हैं; इसलिये अपने मकान- 
में आये हुए प्रत्यक्ष देवताओकोभी वे नहीं देखते [ क्या 
यह आश्वये नहीं है ! जो मनुष्य अपने शरीरमें देवताओंकों प्रत्यक्ष 
देखेगा और उनका अधिष्ठाता मैं आत्मा हूं, यह अनुभवसे जानेगा, 
वही वैदिक घमेका महत्व जानसकता है। 


यहां इतना कहना आवश्यक है कि, जो देव ओशरूपसे शरीर- 
की कमभमिमें अवतार लेते हैं, वे देव अप्नि वायु रवि इंद्र आदि 
बाह्य साशिके अंदर विद्यमान हैं | वेदमें इनके सूक्त विज्यमान हैं । 
साथ साथ वेदमें “ अक्ष, कितव, उड्खल, मुसल, धनुष, इषु” 
आदिभी देवता हैं । यह देवताओंका समूह ऐसा है कि, जो मनुष्य- 
कृत वर्गम आता है। इनका अवतार शरीरमें नहीं होता ( जो विश्व- 
व्यापक अम्नि, जल, वायु, रवि आदि देव हैं, उनका ही अल्प अंश 
शरीरमे आता है। 


( ७ ) जड़वाद । 


कहें लोग समझते हैं कि अम्नि, वायु, सूये, इंद्र आदि पदार्थ जड़ 
हैं । एक दृष्टिसे यह बात ठीक भी है । परंतु यह नड़वाद बुद्धकाल- 
के पश्चात्‌ बहुत बढ गया है, और बुद्धादिकोंका खंडन करनेकेलिये 
आस्तिकोने भी इसका स्वीकार करके अपनाया है। परंतु सूयोदि- 
कौकी जडता केवरू कल्पनागम्यही है। सबही प्रकृतिके परमाणु- 


जडवाद । श्५ 
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आमें परमात्मा ऐसा व्याप्त हुआ है कि, कोईमी परमाणु समूह केक्ल 
जड़रूपमें अल्ग बताया नहीं जा सकता । द्वचणक, त्रसरेणक आदि 
परमाणुओंके समूह जब बन जाते हैं, तब उस प्रत्येकका आकर्षण 
कतो वहां नियक्त होता है। आकर्षण कतोके अभिमानके बिना वहां 
परमाण इकट्ठे रहही नहीं सकते । प्रत्येकका अधिष्ठाता मनके साथ 
आत्मा है। जडवादी सयोदिकोंको बेशक जड कहें, परंतु उपनिषद्‌ 
कार कहंते हैं कि--- 


प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥ 





प्रश्न, उ. १८ 
& प्रजाओंका प्राणरूप सर्य उदयको प्राप्त होता है। ” उपनि- 
धदोंमें सूयेका वणेन देखनेसे पता लगता है कि, वहांकी प्राणशक्ति 
ही हमारे जीवनका कारण है, यही भाव मंत्रम॑ दोखेये--- 
सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्न ॥ 
ऋ, १।१११। १ 
«& सूर्य स्थावर जंगमका आत्मा है।” शब्दोंके मर्जी चाहे अथ 
किये जाय, वेद मंत्र और उपनिषदोंका उपदेश इनकी संगाति बता 
रही है कि, वेद चेतन्य भावनासेही सब साष्टि की ओर देखनेका उप- 
देश दे रहा है । इस सयेका अंश हमारे शररीरमें आकर रहता 
है ( १) आंखें नेत्रेंद्रिय बन कर (द्गा, है, (२) मस्तिष्कका 
अधिष्ठाता वही है; ( ३ ) हस्त 3 सम वह्‌॒विद्य- 
मान है, (४ ) शरीरके सीधे वह काये कर 
रहा है, इस प्रकार सूर्य छँपरे, शररम ऋरकू रहा है।एक 
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अऑजिजिजीज> बी >> >> 


सर्यके एक एक स्थानके कायेका क्‍या महत्व है इसका पृणे वर्णन 
करना हमारी शक्तिके बाहिर है। सू्यचक्रमें रहता हुआ वह सूय- 
देव आयु और जीवन कला दे रहा है ! * प्राणायामद्वारा सूर्य चक्र- 
की जाग॒ति ” जो करते हैं उनको पता है, कि इत सर्य चक्रकी जाम- 
तिसे किस्त प्रकार अपनी चेतन्यशक्ति बढती है। इसी प्रकार अन्य 
स्थानोंका वणेन हो सकता है। स्थान स्थानमें जाकर विशिष्ट देव- 
ताकी प्रसन्नता करनेके लिये तप करना यही तात्पय है। प्राणके 
साथ सूर्य चक्रका वेध करके जो योगी वहां पहुंच कर, तप करते 
हैं, उनपर सूय देव प्रसन्न होता है और प्राणशक्ति देता है। इसी 
प्रकाश अन्यान्य स्थानों में अन्यान्य देवता हैं । उनमे वेसा 
जड़त्व नहीं है, मैसा समझा जाता है; उनमें चेतन भाव भी 
है आर वह चेतन सत्ता ही स्थान स्थानम कार्य कर रही है। यही 
चेतन भाव देखना चाहिये । यही बेदकी दृष्टि हे। इसी प्रकारके देव 
ब्रह्मचारीके शरीरमें रहते हैं। अस्तु । 


ब्रह्मचारी सुक्‍तके मुख्य पिद्धान्तोंका इस प्रकार मनन हुआ है। 
पाठक इन बातोंका स्वतंत्रतापवंक विचार करें, आप प्रंर्थोके अन्य 
व्चनींके साथ तुलना करें, तथा प्रत्यक्ष अनुभव लेकर देखें कि सत्य, 
क्या है। इस प्रकार स्वाध्याय करनेके पश्चात्‌ वेदका सत्य अथे 
ज्ञात हो सकता है । 


ऑँध ( जि. सातारा ) श्रीपाद दामोदर सावतब्ठेकर, 
१ आरावण खंवत्‌ १९७९ स्वाध्याय मंडल. 
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ब्रह्मचर्य-सुक्तम । 


( अथरवे० ११५ ) 





तस्मिन्‌ देवाः संमंनसो भवन्ति ॥ 
स दांधार पथिवीं दिवें च 


(3४3४3 ४-3४-दै४:-ै४कै४-कै४-जै४-क। 
ब्रह्मचारीष्णंश्व॑रति रोदंसी उभे है 
स आचार्य १तपंसा पिपरति॥ १॥ ६ 





अथे3---बह्चारी ( उभे रोदसी ) पथिवी और झुलेक इन दो 
नोको ( इष्णन्‌ ) पुनः पुनः अनुकल बनाता हुआ ( चराते ) चलता 
है, इसलिये ( तस्मिन्‌ ) उस ब्रह्मचारीके अंदर सब देव ( सं- 
मनसः ) अनुकूल मन के साथ ( भवंति ) रहते हैं ।( सः ) वह 
बह्मचारी पाथेवी और ( दिवं ) द्छोकका धारण करता है, ओर वह 
अपने तपसे अपने आचार्य को ( पिपर्ति ) परिषृ्ण बनाता है। 

भावाथेः--( १ ) पथिवीसे लेकर दुलमक पर्येत जो जो विविध 
पदार्थ हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता है, ( २ ) इससे 
उस अद्चारीमं सब देव अनुकूल बनकर निवास करते हैं, ( ३ ) 
इस प्रकार वह पृथिवी और द्ुलोककी अपने तपसे धारण करता 
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है, और ( ४ ) उसी तपसे वह अपने आचायेको भी परिपूर्ण 
बनाता है। 

यह मंत्र ब्रह्मचारीका कर्तव्य कर्म व्यक्त कर रहा है । ब्रह्मचारी 
वह होता है कि जो ( ब्रह्म ) बडा होनेके लिये ( चारी ) पुरु 
पाये करता रहता है। “ ब्रह्म ” शब्दका अर्थ--वृद्धि, महत्व, 
बड़प्पन, ज्ञान, अमृत आदि है। “ चारी ” शब्द का भाव-आच- 
रण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार करना है | इन दोनों पदोंके 
भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते हैं-अभिवद्धिके लिये प्रयत्न करना, 
सब्र प्रकारसे श्रेष्ठ बननेका पुरुषार्थ करना, सत्य और शुद्ध ज्ञान 
बढ़ानेका यत्न करना, अमरत्वकी प्राप्तिके लिये परम पुरुषाथे करना। 
यह मुख्य भाव “ ब्रह्मचारी ” शब्दमें हे। उक्त पुरुषा्थ करनेकी 
शक्ति शरीौरमें वीयेकी स्थिरता होनेसे ही प्राप्त हो सकती है, इस 
लिये ब्रह्मचारीको वीयरक्लण करनेकी अत्यंत आवश्यकता है | 

(१ ) जगतका निरीक्षण । 

उक्त मंत्रका पाहिछझा कथन यह है कि * ब्रह्मचारी उभे 
रोदसी इृष्णन्‌ चरति । ” अर्थात्‌--/ अपनी अभिवुद्धिकी इच्छा 
करनेवाला पुरुष पृथिवी और चुल्लेककी अनुकूल बनाकर अपना व्यव- 
हार करता है ।” पृथिवासे लेकर दुलोक पर्यत जो जो पदाथे हैं, 
उनकी अपने अनुकूल बनानेसे अभ्युदयका मार्ग सुगम होता है। यह 
अत्यंत स्पष्टही है कि, यदि हम सृष्टिके पदार्थोके साथ विरोध करेंगे, 
तो उनकी शक्ति बड़ी होनेके कारण हमाराही धात होगा । परंतु 
यदि हम पुथिवी, जल, अप्रि, वायु आदि सब पदार्थोकी अपने अनु- 


जगठका निरीक्षण । रद 
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कल बनायेंगे, हम उनके नियमानकल अपना व्यवहार करेंगे और इस 
प्रकार आपसकी अनकलता के साथ परस्परके व्यवहार हेंगि, तम 
हम सबोंका अम्युद्य हो सकता है | यही भाव इस मंत्रभागमें 
कहा है। 

“ देवयज्ञ ” का यही तात्पर्य है। देव पूजा, संगति करण और 
दान ये यज्ञके तीन प्रधान अंग हैं । देवताओंकी पूजाद्वारा उनकी 
प्रसन्नता और अनुकूछता संपादन करना, उनके साथ संगति अर्थात्‌ 
मित्रता करना और उनके लिये समर्पण करना यह यज्ञ है। यही 
भाव भगवद्वीतार्म कहा हे--- 

देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः॥ 

परस्पर भावयंतः भरेयः परमवाप्स्यथ ॥ भ- गी. ३।११ 

& तुम इससे देवताओंको संतुष्ट करते रहो, और वे देवता तुम्हें 
संतुष्ट करते रहें | इस प्रकार परस्पर एक दूसरको संतुष्ट करते हुए 
दोनों परम श्रेय अथांतू कल्याण प्राप्त कर छो | ” 

उन्नतिका यह नियम है ” प्रथिवी, जल, अप्लि, वायु, औषधियां 
पवेत, नदियां, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र आदि अनेक देवता हैं । जो बुद्ध 
मान्‌ इन देवताओंको अनकल बनाता, और स्वयं उनके अनकल व्यव- 
हार करता है, उसकी उन्नति होती है । परंतु जो इनके प्रतिकल 
आचरण करता है, वह अवनत होता है । 

जब ब्रह्मचारी सृष्टिका इस विधिसे निरीक्षण करता है, तब उसको 
विदित होता है कि, एथिवी सबको आधार देती है; यह देख कर, 
वह निराश्रितोंको आश्रय देनेका स्वभाव अपने में बढाता है। जल 


३० बह्ाचर्य । 


देवता सबको शांति प्रदान करनेके लिये उच्चसे नीच स्थानमें पहुंचता 
है, यह देखकर अक्मचारी निश्चय करता है, कि मुझे अपनी उच्चताके 
भ्रमंड में रहना उचित नहीं है, इसलिये में नीचसे नीच अवस्थामें 
रहनेवाले पतित जनोंके उद्धार के लिये तथा उनके आत्माओंको शांत 
करनेके ल्यि अवश्य यत्न करूंगा अभ्िदेवता की ऊध्वे ज्योति 
देख कर ब्रह्मचारी उपदेश लेता है के, दूसरोंको प्रकाश देंनेके लिये 
मुझे इस प्रकार जलना चाहिये और सीधा होना चाहिये । वायु 
देवताकी हलचल देख कर ब्रह्मचारी निश्चय करता है कि, में भी 
हलचल द्वारा जनताकी शुद्धता संपादन करूंगा | सूयंका ते अब- 
लोकन करके ब्रह्मचारी संकल्प करता है कि, में ज्ञानसे इसी प्रकार 
प्रकाशित हो जाऊंगा । चंद्रकी शांत अमृतमयी प्रभाका निरीक्षण 
करके वह बोध लेता है कि, में भी इसीप्रकार अमृतरूपी शांतिका 
स्रोत बन जाऊंगा | इसी ढंगसे अन्य देवताओंका निरीक्षण करके 
वह अपने अंदर उनके गुणघर्मोकी धारण करने और बढानेका यंत्न 
करता है । मानो अम्न्यादि देव उनके लिये आदर्श बन जाते हैं, 
और उक्त प्रकार उनको उपदेश देते हैं । 

वेदमंत्रोम जो अप्नि वायु आदि देवताओंके गुण व्ेन किये है 
उसका यही तात्पये है। ब्रम्हचारी एक एक सूक्तको पढता है और 
प्रारंभ उक्त गुण उन देवताओंमें देखकर अपने अंदर धारण कर- 
नेका यत्न करता है। इन देवताओंमें परमात्माके विविध गु॒णोंका 
आविर्भाव होनेके कारण वह परंपरासे परमात्माके गुणोंकोही अपने 
अदर बढाता है । 


देवताओंकी अनुकूछता। ११ 


इसी प्रकार हरएक देवताके प्रशंसनीय सद्ुण देखने का उस 
ब्रह्मचारीको अभ्यास होता है, दोष देखनेकी दृष्टि दर होती है 
ओर सह्दुण स्वीकारनेका भाव बढ़ जाता है | हरएक मनुष्यकी 
उन्नतिका यही वैदिक मागे है। आजकल दोष देखने का ही माव 
बढ गया है, इसलिये प्रतिदिन मनुष्य गिरताही जाता है | इस कारण 
मनुष्यमात्रको इस वैदिक के मागमेंही आकर सब जगतमें शांति 
स्थापना द्वारा अपने आत्माकी शांति बढानी चाहिये । 

शतपथ ब्राह्मणंम कहा है कि “ यद्देवा अकुर्वस्तत्करवाणि | ”? 
( शत. ब्रा. ७॥३।२।६ ) अर्थात्‌ “ जो देव करते आये हैं वह में 
करूं गा। ” यही बात उक्त स्थानपर कही है। इस प्रकार बह्म- 
चारी देवोंका अनुकरण करने लगता है, देवोंके विषयमे आदर भाव 
धारण करता है, और अन्य प्रकार देवोंको प्रसन्न करनेका यत्न 
करता है। इस तपस्यासे देवभी संतुष्ट और प्रसन्न हो कर उसके 
साथ अथवा वास्तविक रीतिसे उसके शरीरमेंही निवास करने लगते 
हैं । इसका वर्णन आगेिके मंत्र भागमें है--- 

( १ ) देवताओंकी अनुकूलता । 

जो ब्रह्मचारी उक्त प्रकार देवताओंका निरीक्षण, अनुकरण और 
गणग्रहण करता है, उसमें अंशरूपसे निवास करनेवाले देवता उस- 
केसाथ अनकल बनकर रहते हैं | मंत्र कहता है कि-- 
४ तस्मिन्‌ देवाः सं-मनसे भवन्ति । ?” अथोत्‌ “ उस ब्ह्म- 
चारीमें सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं।” उसके 
शरीरमें जिन जिन देवाताओंके अश हें, वे सब उस ब्रह्मचारीके मनके 


३९ ब्रह्मचय। 


अनुकूल अपना मन बनाकर उसके शर्रीरमें निवास करते हैं। अपने 
शरीरमें देवताओंका निवास निम्न प्रकारसे होता है, देखिये --- 


१ अभ्निवास्मृत्वा मुखं प्राविशत, 

२ वायु; प्राणों भूत्वा नाछिके प्राविशत, 

३ आदित्यश्रक्षमृत्वाउक्षिणी प्राविशत, 

४ दिशः भोज्न भूत्वा कर्णो प्राविशन, 

५ ओपषधिवनस्पतयो लोगमानि मूत्वा त्वचंप्राविशन, 

६ चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत, 

७ मुत्युरपानों भूत्वा नामें प्राविशत, 

« आपो रेतो भूत्वा शिक्ष प्राविशन, 

ऐतरेय उ० २॥४ 

( १) ० अश्मे वक्‍तृत्वका इँद्रेय बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, 
( २) वायु प्राण बनकर नापिकामें संचार करने लगा, ( ३ ) 
सूयेने चक्षु का रूप धारण करके आंखोंके स्थानमें निवास किया, 
( 8 ) दिशाऐँ श्रोत्र बनकर कानमें रहने लगीं, ( ५ ) औषाधि वन- 
स्पतियां केश बनकर त्वचामें रहने लगीं, ( ६ ) चंद्रमा मन बनकर 
हृदय स्थानमें प्रविष्ट हुआ, ( ७ ) मृत्यु अपान का रूप धारण करके 
नाभि स्थानमें रहने लमा, ( ८ ) जलूदेवता रत बनकर शिस्त्रमें 
रहने लगा । 


इस ऐतरेय उपनिषदू के कथनानुस्तार अभि, वायु, रवि, दिशा, 
औषधि, चंद्र, झ॒त्यु, आप इन आठ देवताओंका निवाप्त उक्त आठ 


देवताओंकी अनुफूलछता । श्शे 


स्थानों में हुआ है । पाठक जान सकते हैं कि, इसी प्रकार अन्य 
देवता, जो बाहिर के जगत्‌ में हैं, और जिनका वन वेदमें सरवेत्र 
है, उनके अंश मनुष्यके शरीरमें विविध स्थानोमें रहते हैं । इस प्रकार 
हमारा एक एक शरीर सब देवताओंका दिव्य साम्राज्य है और 
उसका अधिष्ठाता आत्मा है, तथा इसी आत्माकी शक्ति उक्त सब 
देवताओंमें प्रविष्ट होकर कार्य करती है; इसका अधिक विचार कर- 
नेके पृवे अथवेवेदके निम्न मंत्र देखने योग्य हैं--- 
१ दृश साकमजायंत देवा देवेभ्यः पुरा ॥ 
यो वे तान्विद्यात्पत्यक्षं स वा अद्य महद्वदेत ॥३॥ 
२ ये त आसन दश देवा देवेभ्यः पुरा # 
पुत्नेम्यों लोक॑ दृत्वा कस्मिस्त लोक आसते॥१०४७ 
३ संसेचो नाम ते देवा ये संमारान्त्समभरन्‌ ॥ 
सर्व संसिच्य मर्त्य देवा: पुरुषमाविशन ।॥। १३॥ 
४ यदा त्वष्टा व्यतुणत्‌ पिता त्वष्ट॑यं उत्तर; ॥ 
गृह कृत्वा मत्यें देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३ ॥ 
५ अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन ॥ 
रेतः कृत्वा55ज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
६ या आपो याश्र देवता या विराड़ ब्रह्मणा सह ॥ 


शरीर बह्म प्राविशच्छरारें<थि प्रजापतिः ॥ ३० | 
ब्रह्म, हे 


३४ बहाचर्य । 
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७ सूय्यश्रक्षुवोतः प्राणं पुरुपस्य विभेजिरे ॥ 
अथास्येतरमात्मानं देवा: प्रायच्छन्नगये ॥| ३१ ॥ 

८ तस्माद्वे विद्वान पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते | 

सवा ह्यस्मिन देवता गावो गाए इवासते ॥ ३२॥ 
अथ, ११८॥ 

( १ ) सबसे प्रथम ( देवेम्य: दर देवा: ) देवेंसे दस देव 
उत्पन्न हो गये । जो इनको प्रत्यक्ष ( विद्यात्‌ ) जानेगा, वह 
( अद्य ) आज ही ( महत्‌ ददेतू ) महत्‌ ब्रह्मके विषयमें बोलेगा । 
(२ ) जो पहिले देवोंते दम देव हुये थे, पृत्रोंकी स्थान देकर स्वयं 
किस लछोकम रहने लगे हैं ? ( ३ ) सिंचन करनेवाल वे देव हैं कि, 
जो सब सामग्रीको एकत्रित करते हैं| ( दवा: ) ये देव सब ( मर्त्य ) 
मरणधर्मी शरीरकी सिचित करके पुरुषभ प्रविष्ट हुये हैं ( 9 )जो 
€ लष्ट: उत्तर: पिता ) कारीगर जीवका पिता (उत्तरःत्वष्टा) अधिक उत्तम 
कारीगर हैं, वह इस शरीरम छेद करता है, तब मरणधर्मवाल्य 
( गृह ) घर बनाकर सत्र देव इस पुरुष प्रविष्ट होते हैं। (५ ) 
हड्डियों की समिधायें बनाकर, रेतका घी बनाकर, ( अष्ड आप: ) 
आठ भ्रकारके रसोंको लेकर सब्च देवोंने पुरुषमे प्रवेश किया है। 
( ६ ) जो आपू तथा अन्य देवता हैं, और ब्रह्मके सह वर्तमान 
जो विराट्‌ है, अ््मही उन सबके साथ ( शरीर प्राविशत्‌ ) शरीसमें 
प्रविष्ट हुआ है और प्रजापति शरीरमें अधिष्ठाता हुआ है। (७ ) 


देवताओंकी अनुकूलता । ५ 


स॒ये चल्लु बना, वायु प्राण हुआ और ये देव इस पुरुष में रहने रंगे 
पश्चात्‌ इसके इतर आत्माको देवोंने अम्निके लिये अपेण किया | 
( ८ ) इस लिये इस पुरुषको ( विद्वान्‌ ) जानने वात ज्ञानी यह 
( हद ब्रह्म इति ) यह ब्रह्म है ऐसा ( मन्यते ) मानता है। क्योंकि 
इसमें सब देवता उस प्रकार इकट्ठे रहते हैं, कि जैसे गोंवे गोशाल्यमें 
रहती हैं । 

इन मंत्रोमें स्पष्ट कहा है कि, अम्नि वायु आदि देवता इस शरीर- 
में निवास करते हैं । अथोत्‌ प्रत्येक देवताका थोड़ा थोड़ा अंश इस 
शरीरमें निवास करता है । यही देवोंका “ अंशावतरण ” है। 
जो इस प्रकार अपने शारीरमें देवताओंके अंशोंको जानता है, वह 
अपन आत्माकी शक्ति जान लेता है। और जो शरीरमें रहनेवाले 
देवताओंके संमत अपने आत्माको जानता है, वही परमेष्ठी परमात्माको 
जानता है, इस विषयमे निम्न मंत्र देखिये:--- 

ये पुरुष ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ 

यो वद परमेष्ठिनं यश्व वेद प्रजापतिम ॥ 

ज्येष्ठ ये ब्रह्माणं विदुस्ते सके भमनु सं विदुः ॥ 

अथ, १०।»। १ ७ 

४ जो पुरुषम ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठीको जानते हैं। जो पर- 
मेष्ठीको जानता है, और जो प्रजापति को जानता है, तथा जो ( ज्येछं 
ब्रह्माणं ) श्रेष्ठ ब्ह्माको जानते हैं, वे स्केभको उत्तम प्रकार जानत हैं। ” 


३६ अहाचय । 


अपने शरीरके अंदर ब्रह्मका अनुभव करनेका यह फल है। फर- 
मात्माके साक्षात्कार का यही मांगे है। इस लिये अपने शरीरमें देव- 
ताओंके अंशोंका ज्ञान प्राप्त करके उन देवताओंका अधिष्ठाता जो एक 
आत्मा है, उसका अनुभव प्रथम करना चाहिये । पूर्वोक्त ऐतरेय उप- 
निषद्के वचनमें प्रत्येक देवताका भिन्न भिन्न स्थान कहा ही है। उस 
उस स्थानमें उक्त देवताके अंशकी कल्पना करनी चाहिए । 


बाहिरकी सृष्टिमें अम्ने वायु आदि देवता विशालरूप में हैं । उनके 
अंश प्रत्येक शरीरमें आकर रहते हैं, और इस प्रकार यह जीवात्माकां 
साम्राज्य अथीत्‌ शरीर बन जाता है । यहां प्रश्न हो सकता है कि, 
ये सब देवता मन के साथ हैं, वा मन विहीन हैं । इस प्रश्नका उत्तर 
ब्रह्मचये सूक्तके मंत्रने ही दिया है, कि ” तस्मिन्‌ देवा; संमनसो 
भवंति ” अर्थात्‌ “ उस ब्ह्मचारीमें उक्त सब देव अनुकूल मन 
धारण करके रहते हैं। ” इस मंत्रके “ सं-मनसः देवा; ” ये दो 
शब्द विशेष रुक्ष्य पृवक देखने योग्य है। इनका अर्थ देखिये--- 

सं -+मिलेहुंवे, अनुकूल--- 

प्नस;--मन से युक्त, 


देवा; ---अम्नि आदि देव, तथा शरीरमें निवास करनेवाले 
देकताओंके अंश | 


देवताओंकी अनुकूलता । ३७ 


४ जो अह्यचारी सुष्टतर्गत अधि वायु आदि विशाल देवताओंका 
निरीलण और अनुकरण करके उपदेश लेता है, उनको अनुकूल 
बनाकर स्वयं उनके अनुकूल व्यवहार करता है; उस ब्रह्मचारीके 
अंदर वे ही देव अर्थात्‌ उनके अंश अनकल बन कर रहते हैं। 
तात्पय कि ऋ्ह्मचारी के मनके साथ अपना मन मिलाकर उक्त देव 
निवास करते हैं। ” 

प्रत्येक इंद्रियम एक एक देव है, और वह देव इस ब्रह्मचारीके 
अनुकूल होकर रहता है | इस सबका तात्पये ब्रह्मचारीकी सब ईंद्रिय- 
शक्तियां उसके वशमें रहती हैं, इतनाही है । प्रत्येक देवताका 
मन मिन्र भिन्न है, अथात्‌ प्रत्येक ईंद्रिय स्थानीय उस देवताके आंश- 
कामी मन भिन्न भिन्न ही होता है । आंख, नाक, कान, मुख, 
हृदय, नाभी, शिस्न, हाथ, पःव आदि प्रत्येक इंद्रिय और अवयवका 
मन विभिन्न है, परंतु इन सबके विभिन्न मनोंकी अपने आधीन रखने 
वाला “ जीवात्माका मुख्य मन” होता है । जो ब्रह्मचयंके - 
नियमानुसार अपना आचरण करके बह्मचारी बनता है, 
उसके शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके संपृण अंश बह्मचारीके 
मनके अनुकूल अपना मन धारण करके उसके अनुकूलही अपना 
कार्य करनेमें तत्पर होते हैं | परंतु नो नियम छोड़कर नैसा चाहे 
वैसा व्यवहार करता है, उस स्वच्छंद पुरुषके ईंद्रिय स्थानीय देवतागण 
भी स्वेच्छाचारी होते हैं| और प्रत्येक इंद्रिय सवच्छंद होनेंस अंतमे इस 
मनुष्यकाही नाश होता है। इस लिये अम्हचारीको उचित है कि, 


इ्८ बह्मचर्य 
वह नियमानुसार आचरण करके ईंद्रिय स्थानीय सब देवताओंको 
अपने आधीन रखे और अपनी इच्छानुप्तार उनसे योग्य कार्य 
छेता रहे । ' 


अपने शरीरको इस प्रकार “ देवताओंका साम्राज्य ” सम- 
झना ओर सब देवताओंका अधिष्ठाता मै हं, इस विचारकी अपने 
- मनमें हृढ करना चाहिये ! इसका अधिक विवरण “ बैदिक मानस 
शास्त्र ” नामक पुस्तकमें किया है, वहां पाठक विशेष रीतिसे 
देख सकते हैं | अपनी मनकी शक्ति शगीरके प्रत्येक इंद्रियमें जाकर 
वहां कैसा विछक्षण कार्य करती है, यह विचार पूर्वक देखनेसे अपनी 
आत्मशक्तिका अनुभव हरएक को प्राप्त हा सकता है । इस अनु- 
भवस ईंद्रिय शमन ओर इंद्विय दमन साध्य होता है । 


प्रत्येक इंद्रिय मिन्न देवताके अंशका बना है। इन देवताओंमें 
भूस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा ट्स्थानीय ऐसे देवताओंके 
तीन वर्ग हैं | सबही देवताओंका निवास शर्ररमें है, ऐसा कहने 
मात्रसे उक्त त्रिलोकी का ही निवास इस शरीरमें है, यह बात स्पष्ट- 
ही होगई। क्योंकि भूलाक, भुवर्लॉंक और स्वर्ग लोक इन तीन स्थानो- 
मेंही सब देवता रहते हैं । जब उक्त तीनों छोकोीके एक एक 
पदार्थका अंश इस शरीरमें आता है, तो मानो जैलोक्यकाही थोडा 
थोडा अंश लेकर यह मानव देह बनाया गया है | इस विषयका 
स्पष्टीकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता है--- 


त्रिछोकीका कोष्टक । 8३९ 


| (३ ) घिलोकीका हक । 
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इस प्रकार बाहिरकी त्रिलाकीका अंश शरीरमें आया है । इसी कारण 
कहा जाता है कि यह ब्रह्मचारी अेल्क्यका आधार है । 
देखिये---“ स दाधार पृथिवीं दिव च ” अथोत्‌ वह पूर्वोक्त 
संयमी ब्ह्मचारी प्रथिवी ओर घुल्येक तथा तदंतगगत बीचके अंतरिक्ष 
लोक को भी आधार देता है| यह बात उक्त कोष्टकसे अब स्पष्ट 
हो चुकी है। इस प्रकार मंत्रका प्रत्येक माग “ अनुभव की बात ही 
बता रहा है। यहां किसी अछंकार की कल्पना करनकी आवश्यकता 
ही नहीं है । प्रत्येक मनुष्य विचारकी दृष्टिसे मंत्रोक्त बातको अपने 


३७ अहाचर्य । 


अंदर ही देख सकता है। केवल काल्पनिक बातें बेदमें नहीं हैं 
प्रत्यक्ष होने वाली बातें ही वेद वणन करता है। परंतु उसको 
अत्यक्ष देखनेकी रीतिसे ही देखना चाहिये। जो रीति यहां 
बताई है, उससे प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर ही मंत्रोक्त बातें प्रत्यक्ष 
देख सकता है। 


अन्र मंत्रका अंतिम भाग रहा है। वह यह है “ स आचार्य 
तपसा पिपर्ति । अर्थत्‌ उक्त प्रकारका ब्रह्मचारी अपने तपसे अपने 
आचायैका पालन ओर पणेत्व करता है। ” जो तप ब्रह्मचारीको 
करना है उसका स्वरूप मंत्रके तीन चरणोर्म कहा ही है। सू 
अम्न्यादि देवताओंका निरीक्षण करना, उनको अपने अनकल बनाना, 
उनके अनुकूल स्वयं व्यवहार करना, तथा अपने दरीरमें जो उनके 
अंश रहते हैं, उनकी अपने मनके अनुकूल चलाना, यह सब तप ही 
है। इस प्रकारका तप जो ब्रह्मचारी करता है, वही आचाय को परि- 
पूणे बनाता है । अथात्‌ नियम विरुद्ध आचरण करनेवाले विद्यार्थी 
गुरुञीकी पृणतता तो क्या करेंगे, परंतु उनमें न्‍्यूनता ही उत्पन्न करते 
हैं, यह बात स्पष्ट ही है । 


उक्त मंत्रभागमें “ पिपरति ” पद है, इसका अर्थ  ( १) 
पालन करता है और ( २ ) परिपर्ण करता है ” यह है । तात्पर्य 
यह कि आचार्य के पालन पोषण का भार विद्यार्थियोंपर [ किंवा 
विद्यार्थियोंके पालकों पर ] होता है, तथा आचायेकी इच्छा प्ण कर- 
नेका भार भी विद्यार्थयोंपर ही रहता है। 


चार बर्णजोंके नाम । ४१ 
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3 ब्रह्मचारिणं पितरों देवजना जज 
९ प्थरदेवा अनु-संय॑न्ति दा || ; 
_$ गंधर्वा एंनमन्वायन त्रय॑ख््रिशत त्िशता 
$ पद सहखाः सवान्त्स देवॉस्तप॑सा पिपांते 







अयथे--देव, पितर, गंधवे और देवजन ये ( सर्वे ) सब 
चारीको अनुसरते हैं। ( त्रयःत्रिंशत्‌ ) तीन, तीस ( त्रिशता: ) तीनसौ 
और ( पट्‌-सहखाः ) छः हजार देव हैं | ( सवोन्‌ देवान्‌ ) इन सब 
देवोंका ( सः ) वह ब्रम्हचारी अपने तपसे ( पिर्पाति ) पालन 
करता है॥ २॥ 

( ४ ) चार वर्णोके नाम । 

८ देव, पितर, गंधवे, देवजन ” ये चार शब्द क्रमशः आम्हण 
प्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्दोंके वाचक हैं । चातुर्व्यके समानार्थक 
कई शब्द वेदर्म आते हैं, उनका ज्ञान निम्न कोष्टकसे होगा--- 

देवाः पितरः  गंघधवी: मनुष्याः 
देवाः. राक्षसाः गंधवोः. मनुष्या: 
सुराः असुराः. किनराः. पिशाचाः 
यक्षा: राक्षस; किंनराः. गुह्यकाः 
देवाः पितर: गंध: देवजना: 


४२ बहाचर्य । 


ब्राम्हणा: क्षत्रिया: कैश्या: श्‌द्राः 
अग्नि: इंद्र मरुतः विश्वेदेवा: 


यद्यपि यह कोष्टक परिपर्ण नहीं हैं तथापि इस कोष्टकसे ज्ञात 
हा सकता है कि, चातुर्व्ण्यका संबंध विविध वर्णेनोम॑ किन किन 
शब्दोंसे बाधित हो सकता है । 

केवल * देव ” शब्द ब्राह्मणलका वाचक यद्यपि विशेषत: प्रयुक्त 
नही है, तथापि उक्त चार शब्देंम जिम समय प्रयक्त होता हैं, उस 
समय वह ब्राझ्मण्यका बोध करता है, इसमें मंदेह नहीं हे, । “ यक्ष ” 
शब्द याजक का भाव बताता है । “ पितर; ” शब्दका अथे 
« रक्षक ” है। बही भाव आरंभमें “ राक्षस ” शब्दमें था, 
परंतु जब रक्षकोने रक्षा करनेका अपना पवित्र, काम छोड़ 
दिया और वे रक्षणीयोंका ही भक्षण करने लगे, तब 
#४ राक्षस, रक्ष; ” आदि शब्दोंका भाव विरूद्ध होगया । 
“ असुर ” शब्द भी ( अस्यति ) शन्रुआंका दूर करनेवाला क्षत्रिय 
अथमें मूलतः है। परंतु इस शब्दका अर्थ, क्षत्रियोंका स्वभाव स्वार्थी 
हानेके पश्चात्‌ बदल गया । “ गं-घब”” शब्द परथिवीका धारण 
करनेवाल्ल इस अथम प्रयक्त होता है। इसीप्रकार अन्य शब्दोंके 
संबंध होंगे। पाठक इसका विचार करें । 


(५ ) बह्मचारी की जिम्मेवारी | 


य चारों वर्णोंके लोग ब्रह्मचारीका अनुकरण करते हैं । यह 
मंत्रका प्रथम कथन है । ब्रह्मचारी जेसा आचरण करता है वेसा ही 


व्यापक चातुर्चण्य । 8३ 
न्यवहार इतर छोग करने लगत हैं । यह बात ब्रह्मचारीको अवश्य 
ध्यानमें रखनी चाहिये | इससे ब्रह्मचारीपर एक विल्क्षण जिम्मे- 
वारी आजाती है। यदि कोई दोष त्रह्मचारी के आचरणंम होगा, तो 
उसका अनुकरण इतर छोग करेंगे; विशेषतः गुणोंकी अपेक्षा दोषोंका 
अनुकरण अधिक होता है । श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, 
वैसा इतर छोग करते हैं ऐसा कहते हैं | परंतु यह नियम सदाचार- 
के अनुकरणकी अपक्षा दुराचारंके अनुकरणके विषयम अधिक सत्य 
प्रतीत होता है !! यदि बडा आदमी अच्छा आचरण करेगा, तो 
उसके अनुप्तारा छोटे आदमी आचरण करेंगे, यह निश्चित नहीं है; 
परंनु यदि बडा आदमी बुरे कार्य करेगा, तो बहुधा उसका अनुकरण 
अन्य लोग करने रूगेंगे | इसलिये बडे आदमीको अपना आचरण 
विचारप॒वंक श॒द्ध रखना चाहिये | यही जिम्मेवारी ब्रह्मचारीपर भी 
रहती हे, क्‍यों क्लि अपने अपने स्थानपर ब्रह्मवारीकी प्रशंसा होगी, 
वहांके छोटे मोटे छोग उसको देखकर उसके समान बननेका यत्न 
करेंगे । जो बाहिर्से विशेष विद्या पढकर आता है, उसपर इसी 
प्रकार जिम्मेवारी होती है, इसलिये नव शिक्षितोंको अपनी निम्मेवारी 
समझकर ही व्यवहार करना उचित है। 


(६ ) व्यापक चातुवेण्ये | 
ब्राह्मण, क्षात्रेय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण चार अवस्थाओंके 


बोधक हैं | इस लिये इनका स्वरूप केवल मनष्योमेंही है, ऐसा सम- 
झना गलत्‌ है। प्रत्येक शरीरम चातुर्वण्य है, शरौरमें, सिर , ब्राह्मण 


है 


४ अहाचर्य । 


है, छाती और बाहू क्षत्रिय है, पेट और ऊरु वैज्य हैं, तथा पांव 
शूद्र हैं । प्राणिमात्रके शरोरमें यह चातुवैष्ये है। दिनके समयमे भी 
चातुवष्य है, प्रातःकाल्से सवेरे नो बजेतकका समय ब्राह्मसमय है, 
दो पहरका समय क्षात्र समय है, शामका समय वेश्य समय है और 
रात्रीका अधकास्मय समय शूद्र काल है। संवत्सरका विभाग भा 
इसी प्रकार है, वसंत ऋतु त्राह्म ऋतु है. ग्रीष्म ऋतु क्षात्र ऋतु है, 
वर्षा और शरद्‌ वैद्य ऋतु है और शेष शूद्ध ऋतु हैं । बाह्य देवता- 
आमें अग्नि, ब्रह्मणस्पति आदि ब्राह्म देवता हैं, इंद्र वायु रुद्र आदि 
क्षात्र देवता हैं, मर्त्‌ आदि वैश्य देवता हैं और विश्वेदेव आदि शृद्र 
देवता हैं । प्रत्येक देवतामें भी ब्राह्मण क्षत्रियादि भेद हैं, जैसः-आग्नि 
में ब्राह्म अम्नि, क्षात्र अभि, आदि चार प्रकार हैं; रुद्रमें भी ब्रा्मरुद्र, 
क्षात्ररद्ध आदि चार प्रकार हैं, ( इस विषयमें “ रुद्र देवता ” पुस्तक 
देखिये ) इसी रीतिस अन्य देवताओमे समझना चाहिये। इसी रीतिस 
वक्षेंम, पश्चापात्षियोंमें, स्थावर पदार्थ पत्थर, धातु, रत्न आदिम भी 
चातुवेण्य है । यह चातुवेण्य की सूक्ष्म और व्यापक कल्पना जाननेके 
पश्चात्‌ ही वैदिक चातुवण्यका भाव विदित हे। सकता है। तात्पर्य 
के जैसा चातुवेण्ये आजकल समझा जाता है, वैसा केवल मनुष्योमेंही 
नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक व्यष्टिमं और सम्ष्टिमें विद्यमान है । व्यंक्तिमें, 
समाजमें और जगत्‌में यह चातुवंण्य गुणकमेशःही व्यापक है। 


प्रत्येक प्राणिमात्रमें जो चातुव॑ण्यं है, वह ब्रह्मचारीके देहमें भी 
है। अथीत्‌ इसके देहमें चार वणे एक दूसरेके साथ मिल जुछ कर 


व्यापक चातुर्व॑ण्य । पु 


रहते हैं, अनुकूल होकर रहते हैं । शरीर के अंदर ज्ञान ग्रहण करके. 
ज्ञान संचय करनेवाले जो भाग हें उनको देव किंवा ब्राह्मण समझिये। 
देहमें विरोधी दोषों को हटानेवाले जो सूक्ष्म संरक्षक विभाग होते हैं 
उनको क्षत्रिय मानिये । जो पोषक अंश होते हैं उनकी वैश्य कह 
सकते हैं, और जो स्थल भारवाहक अंश होंगे उनको श॒द्र कहिये। 
शरीर मज्जा ब्राह्मण है, वीये क्षत्रिय है, रस वेश्य है और अस्थि. 
शूद्र है, इनको आप चाहे अन्य शब्द भी प्रयुक्त कर सकते हैं, यहां 
केवल उक्त कथनका भाव ध्यानमेँ रखना चाहिये । चातुवेर्ण्य के 
चार शब्द जो इस मंत्रमं आगये हैं, वे भी गुणकर्म बाधक तथा भाव 
बोधक ही हैं। 

मंत्रम कहा है कि देव, पितर, गंधव और देवनन ये सब ब्रम्ह- 
चारीके अनुकूल होकर चलते हैं, अर्थात्‌ अनुकूल बनकर अपना 
अपना कारयेब्यवहार करते हैं | यह जितना बाह्य ]समाजमें सत्य है, 
उससे कई गुणा अधिक शरीरके शक्तिकेंद्रेंके अंदर सत्य है। शरीर- 
के अस्थि-रस-वीये-मज्ना आदि मूलभूत आधारतत्व ब्रह्मचारीके 
अनुकूल हो कर रहते हैं । ब्रम्हचाराके शरीरकी सब शक्तियां उसके 
अनुकछ रहती हैं । क्यों कि वह संयमी पुरुष होता है। शरीरमें 
अंगों, अवयवों, इंद्रियों और तत्वोका चातुवेण्य है, वह समी उसको 
अनुकूल होता है; यह बात अब पाठकाके मनमें आगई होगी। 
उक्त रीतिसे विचार करनंपर इस वैदिक भाव का प्रकाश पाठकोंके 
मनसें पड़ सकता है, और वैदिक विचारकी सुक्ष्मता भी ज्ञात हो 
सकती है। 


४६ नह्गाचर्य । 


( ७ ) तीन और तीस देव ! 


अभि वायु इंद्र आदि बाह्य देवताओंमें चातुवेण्ये है, इतना कहने 
मात्रंस शरीरके अंदरके देवतांशोम चातवण्य है, यह बात सिद्ध होही 
चकी है; क्यें। कि संपणे देवलाओंके अश अपने शरीरमे विद्यमान हैं । 
अर्थात्‌ जो उनके गणधमे बाहिर हैं, वेही अंदर हैं; इसमें विवाद नहीं 
हो सकता । अब इन देवताओंकी संख्या कितनी है, इसका उत्तर 
इस मंत्रन निम्नप्रकार दिया है। 


त्रय -+ तीन ३ 
जिंशत्‌ जप तीस ३० 
त्रिशता; --+ तीनसो ३०० 
घट सहस्नॉा। + छः हनार ६००० 


पहिले मंत्रके स्पष्टीकरणके कोष्टकर्मं बतायाही है कि, हमिसे 
निचला भाग एंथिवी स्थानीय, नामिसे गले तक का भाग अंतरिक्ष 
स्थानीय और सिर दुस्थानीय है। अथांत्‌ शरीरके अंदरके इन तीनों 
स्थानेम बाहिरके तीनों स्थानोंम रहनेवाले सब दव हैं | वेदम अन्यत्र 
कहा है कि, प्रत्येक स्थानमें ग्यारह ग्यारह देवता है, उनमें भी दस 
गौण और एक मुख्य है ( इस विषयमें “३३ देवता ” तथा 
४ देवता विचार ” ये दोनों पुस्तक पाठक अवश्य देखें | ) 

सिरमें मस्तिष्क है उसका देवता सूये है । हृदयमें मन 
और उसका देवता चंद्र किंवा इंद्र है। तथा नठरमें अप्नि- 
देवता है। इसप्रकार तीनें स्थानेमें ये तीन देवता मुख्य 


तीन और तौीस देव । छ्७ 


हैं इस प्रत्येक देवता के आधीन दस गौण देवता हैं। तीन मुख्य 
और तीस गौण मिलकर ३३ देवता होते हैं। प्रत्येक देवता एक 
एक अंग रहता है | अथोत्‌ ३३ देवताओंके आधीन ३३ अंग हैं, 
इस भावको लेकर निम्नमंत्र देखिये 


( १ ) यस्य चयाख्रेंशद्वेवता अंगे सवे समाहितः ॥१३॥ 
(२ ) यस्य त्रयखिंशद्वेवता अंगे गात्रा विभेजिरे ॥ 
तान्‍वे चयख्तनिंशद्वेवानके बह्मविदों बिदुः॥ २७॥ 
(३ ) यस्य तच्रयस्नरिंशद्वेवा निधि रक्षन्ति सवंदा ॥ 
निर्धि तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ २३॥ 
अथ्‌ू, १०|७ 
“४( १ ) निमके अगमें तेतीस देव रहे हैं ॥ (२१) जिम्रके 
अंगोके गात्रो में तेतीस देव विशेष सेवा करते हैं, उन तेतीस देवोंको 
अक्ज्ञानी पुरुष ही केवल जानते हैं ॥ ( ६) तेतीस देव जिसका 
कोश स्वदा रक्षण करते हैं, उस निधिको आज कोन जानता है। ” 


यह वर्णन परमात्माम पूर्ण रूममे और जीवात्मामें अंश 
रूपसे लगता है। क्‍यों कि यह बात पूर्व स्थल्में कही ही है 
कि, अम्मी इंद्र और सूर्य आदि देवता पूर्ण रूपसे परमात्माक॑ माथ 
जगतूमें हैं ओर अंश रूपसे जीवात्माके साथ शरीरमें हैं । 
परमात्माका व्यापकत्व आर महत्व तथा जीवात्माका अव्यापकत्व और 


८ जहाचर्य । 


अणुत्व, छोड दिया जाय, तो तत्वरूपसे दोनोंका वर्णन एक 
लेसाही दुआ करता है। वेदमे इसप्रकारके वर्णन सहख्रों स्थानमें है। 

तीन और तीस देवोंका यह स्वरूप है। ये तेतीस देव मेरुपरव॑त 
में रहत हैं | “ मेरुपबेत ” पृष्ट बंशही है निसको रीढ़, मेरुदंड आदि 
कहते हैं । इस पृष्ट वेशमें छोटी छोटी हड्डियां एकके ऊपर दूसरी ऐसी 
लगी हैं, और बीचके संधिषते में एक एक प्रंथी है, निप्त ग्रंथीमें इन 
देवतांशोंका स्थान है | योगमें निस्र ० ग्रंथीमेदन ” का महात्म्य 
वर्णन किया है, वे ग्रंथियां येही हैं। प्राणायामादि साधनों द्वारा प्राणको 
इनमेंसे छेजाना होता है। योग साधनमें इस प्रत्येक स्थान का अत्यंत 
महत्व है। इन सब॒देवताओंकी अ्रंयियोमेसे गुजरकर मेरुपबंत 
अथवा मेरुदंढके सबसे ऊपरके भागमें, मस्तिष्कके मध्यमें जब 
आत्माके साथ प्राण पहुंचता है, तब उस स्थितिका “ ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति ” कहते हैं । 

ये तेतीस देवता अथवा तीन और तीस देवता बद्मचारीके 
आधीन हेते हैं, क्‍यों कि अक्मचर्याश्रममें वीरय॑ रक्षण पूर्वक योगा- 
म्यासद्वारा इन सबको स्वाधीन ही करना होता है । इस लिये इस 
ब्रह्मचये सूक्तमें बारबार कहा है कि, ये सब देव ब्रह्मचार्राके अलु- 
कूल रहते हैं। ब्रह्मचारी इन सब देवोंको पूणे तप्त और स्वाधोन 
करता है। पृणे करनेका तात्पर्य प्राणले भरना ओर पूर्ण विकसित 
करना है। 

उक्त तेतीस देवोंसे भिन्न ( त्रिशता: ) तीनसौ देव हैं। तीन 
स्थानेने सौ सौ मिलकर तीनसों होते हैं । मस्तिष्क के स्थानमें सौ, 


तीन और तीस देव । ४३९ 
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हृदयके स्थानमें सौ और नाभिस्थानमें सो, इस प्रकार ये “ शिवजीके 
त्रि-शत-गण ” होते हैं। साथ साथ ( षट्‌ सहस्राः ) छः हजार 
भी हैं | पृष्ट वंशके साथ साथ छः चक्र हैं ( १ ) गुदाके स्थानमें 
मूलाघार चक्र, ( ३ ) नाभिस्थानके पास स्वाधिष्ठान चक्र, और ( ३ ) 
मणिप्रक चक्र, ( ४ ) हृदयस्थानके पास अनाहत चक्र, ( ९ ) कंठ 
स्थानमें विशुद्धिचक्त और ( ६ ) दोनों मौंहोंके बीच में आज्ञाचक्र है | 
प्रत्येक चक्रम सहस्नो शक्तियोंके अंश केंद्रित हुए हैं। इस प्रकार छः 
स्थानाम छः हजार शक्तियां बंट गयीं हैं। यहां “ तीन सौ ”? 
और “ छः हजार ” यह संख्या गिनती की है अथवा बहुत्व दर्शक 
ही है इस विषयमें मुझे स्वयं कोई ज्ञान नहीं है । अनुभवी येगीही 
इसविषयम कह सकता है । इसलिये इसविष्यमं अधिक लिखना 
उचित भी नहीं है । 


यह देवताओंकी संख्या वेदों और ब्राह्मणों ३; ३६; ३३०३ 
इसी प्रकार बढ़ाई है, सहस्नों, लाखों और करोड़ों तक यह गिनती 
गई है मस्तिष्क मज्जातंतुओंका मुख्य केंद्र है, उसके आधीन मस्तक, 
हृदय ओर नाभि ये तीन स्थान हैं; प्रत्येक स्थानमें दस दस गौण विभाग 
मिलकर तीस, उसके और सृक्ष्म सौ सो विभाग मिलकर तीन सौ, इस 
प्रकार सूक्ष्मसे सूक्ष विभाग अगाणित हुए हैं। इनको करोड़ों में बांटना 
अथवा लाखेंमें बांटना यह केवल कल्पनागम्य ही होगा; प्रत्यक्ष 
गिनतीका कदाचित्‌ न होगा । परंतु इस विषयम सत्याप्तत्य निर्णय 


विशेष अप्रिकारी पुरुष ही कर सकता है । 
ब्रह्म, ४ 


७० जनक्षचर्य । 
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इस प्रकार ( १) तीन, (९) तीस, (३ ) तीन सो 
और ( ४ ) छ; हजार ” देवताओंका स्वरूप, स्थान और महात्न्य 
है । अम्हचारीके आधीन ये सब देव रहते हैं। जो ब्रम्हचये नहीं 
रखता और योगादि साधन नहीं करता, उसके आधीन उक्त देव 
रह नहीं सकते । जब ये देव स्वाधीन नहीं रहते, स्वेच्छासे अपना 
व्यवहार करने लगते हैं, तब बडी भयानक अवस्था हो जाती है। 
प्रत्येक इंद्रिय म्वच्छेद होनेसे मनुप्यकी अवस्था कितनी गिर . सकती 
है, इसकी कल्पना पाठक म्वयं कर सकते हैं | 


ब्रह्मचय, वीय-रक्षण, सड्रंथपठन, सत्समागम, उच्च विचारोंका 
धारण, यम नियम, इंश्वर उपासना आदि सब साधनेंसि यही करना 
है कि, अपने शरीरमें विद्यमान देवताओंके अंश अपने आधीन हो 
जांय; अथीत्‌ अपने अंदर की संपूर्ण शक्तियां स्वाधीन होकर आत्माकी 
शक्ति पृर्णतासे विकसित हो जाय । 


इसप्रकार ब्रह्मचयेकी परमसिद्धिका वर्णन इस मंत्रमं हुआ है। 
पाठक इस मंत्रके अथेकी अधिक खोज करें और जहांतक हो सके 
वहां तक प्रयत्न करके इस इष्टिसे अपनी उन्नति करनेका प्रयत्न करें 


अब अगले तृतीय मंत्रमें, ब्ह्मचर्या्रम में करने योग्य “ तीन 
प्रकारके अज्ञानोंका निवारण ” बताया है| साधारण मनुष्य तीन 
प्रकारके अज्ञानके अंधकारेंमं रहता है, उन तीनें अज्ञानों का 
3३ करना और तीनों ज्ञानोंकी प्राप्ति करना इस आश्रम होता 
। देखिये--- 








| आचार उपनयंमानो बद्यचारिणं कषुते < 
ग॑भेमन्तः॥ त॑ राजीस्तिस उदरे बिभति 
$ त॑ जातंद्रईममि संय॑न्ति देवाः ॥ ३॥ 





अथे-( १ ) ब्रह्मचारीको ( उपनयमान: आचाये: ) अपने पास 
करनेवाल्य आचार्य उसको ( अंतः गर्भ ) अपने अंदर करता है। 
( ३ ) उस बह्मचारीको अपने उदरमें ( तिख्रः रात्री: ) तीन रात्रि- 
तक रखता है, ( ३ ) जब वह ॒ब्रह्मचारी ( जात॑ ) द्वितीय जन्म 
लेकर बाहेर आता है, तब उसको देखनेके लिये सब ( देवा: ) 
विद्वान्‌ ( अभि संयंति ) सब प्रकारसे इकट्ठे होते हैं ॥ 

भावाथे---( १ ) जो आचार्य ब्रह्मचारीको अपने पास रखता 
है, वह उसको अपने अंदरही प्रविष्ट करता है। ( २) मानो 
वह शिष्य उस गरुके पेटमेही तीन रात्रि रहता है ओर उस गभेसे 
उसका जन्म हो जाता है। ( ३ ) जब वह द्विन बन जाता है, 
तब उसका सन्‍्मान सभी विद्वान्‌ करते हैं । 

( ८ ) गुरुशिष्य-संबंध । 

इस मंत्रके पहिले अधभागमें कहा है कि, “ जब आचार्य अह्मचारी 
को शिष्य मानकर अपने पास रखता है तब वह उस को अपने 
अंदर कर लेता है| ” यहां अंदर करनेका तात्पय॑ केवछ अपने 


प्र अह्मचय । 
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परिवार में अथवा कुलमें संमेलित करना इतनाही नहीं है, प्रत्युत' 
उस विद्यार्थीको अपने हृदयमें रखना है। हृदयमें अथवा अपने गर्भमें 
रखनेका भाव यह है कि, उससे छिपाकर कुछभी नहीं रखता हैं। 
जिसका प्रवेश अपने घरमें अथवा परिवारमें होता है, उसको कोई 
बात छिपी नहीं रहती। परंतु इस बह्मचारीका प्रवेश तो अंदरके 
गर्भमें होता है, इस लिये हृदयकी कोई बात उसे छिपी नहीं रहती । 
यही गुरुशिष्यका संबंध है | गुरु अपने शिष्यसे कोई बात छलकपटसे 
छिपाकर दूर न रखे, जो विद्या स्वयं प्राप्त की है, उसे पृणे रीतिसे 
शिष्यको पढावे; तथा शिष्यभी आचायेके पेटमे रहकर भी उस गुरुको 
किसी प्रकार छेश न देवे । 
(९ ) तीन राज्रीका निवास । 

इस मंत्रका दूसरा कथन है कि “४ वह आचाये अपने पेटमें उस 
ब्रह्मचारीको तीन राजिका समय व्यतीत होने तक धारण करता 
है। ” उदरमें बरह्मचारीको धारण करनेका तात्पर्य प्वैस्थलमें बताया 
ही है। यहां तीन रात्रिका भाव देखना है। मंत्रम ““ तीन दिन ” 
ऐसा नहीं कहा है, परंतु “ तिख्र रात्री; ( तीन रात्रियां ) ” 
ऐसा कहा है । रात्रि शब्द अधकारका भाव बताता है, और अध- 
कार अज्ञान का बोधक स्पष्टही है। अर्थात्‌ तीन राज्रियोंका तात्पये 
तीन प्रकारका अज्ञान है, इसलिये तीन रात्री गुरुके पास रहनेका 
आशय ऐसा विदित होता है, कि तीन प्रकारका अज्ञान दूर होने 
तक गुरुके पास निवास करना है । एक अज्ञान स्थुल्सूक्ष्म सृष्टि- 
विषयक होता है, दूसरा अज्ञान आत्माके विष्यमें होता है और 


तीन राजीका निवास । ज्३े 


तीसरा आत्मा अनात्माके संबंधेके विष्यमें अज्ञान होता है। इन 
सीनों अज्ञानेंको दूर करना ही विद्याध्ययनका उद्देश है। उक्त 
तीनों प्रकारके गाढ़ अज्ञान अंधकारकी रात्रिमें जीव सोते हैं । 
आचारयकी कपासे ज्ञान सूथेका उदय होनेके कारण वह प्रबुद्ध 
शिष्य रात्रिका समय व्यतीत करके दिनके स्वच्छ और पवित्र 
प्रकाशमें आता है। 


यह ॒ तीन रात्रियोंका विषय कठ उपनिषदर्म थी आया है। 
पाठक विस्तार पूवेक वहांही देखें | यहां थोडासा दिग्दशेन किया 
जाता है--- 


तिम्रो रात्रीयंदवात्सीगृहे मे5नश्नन्‌ बह्मन 
अतिथिनेमस्यः ॥ कठ उ. १९, 
यम नचिकेतास कहता है कि “ तू नमस्कार करने योग्य ब्राह्मण 
अतिथि मेरे घरमे तीन रात्रि रहा है ” इसलिये-- 
त्रीन वरान्‌ वृणीष्व ॥ कठ उ. १९ 
* तीन वर प्राप्त करो | ” तत्पश्चात्‌ नचिकेताने तीन वर मांग 
लिये । उत्तरमें यम महाराजने ( १ ) आत्मविद्या, ( ३ ) जगद्विद्य 
और दोनोंका संबंध बतानेवाली ( ६ ) कर्मविद्याही बतायी है। 
इस उपनिषदमें नचिकेताको विद्या देनेवाले गुरुका नाम “ यम ” है, 
इस ब्ह्मचर्य सूक्‍्तके १४ वे मंत्रमेमी “* आचार्यों मृत्यु; ” अथीत्‌ 
“ आचाये मृत्यु है ” ऐसा स्पष्ट कहा है। इसलिये प्रतीत होता है 
कै, इस बद्मचये सुक्‍्तके साथ कठोपनिषद्‌ का संबंध है, और कठोप॑- 


जप जहांचर्य । 
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निषदू की कथा का स्पष्टीकरण इस ब्रह्मचर्य सूक्‍्तके स्पष्टीकरणसे 
होना संभव है | इसका विचार पाठक करें | 


मंत्रका तीसरा कथन है कि, “ जब वह ब्रह्मचारी जन्म लेकर 
गरुके उदरसे बाहर आता है, तब उसको देखनेकेलिये सब विद्वान 
इकट्ठे होते हैं | ” पर्वोक्त तीन रात्रि समाप्त होने तक अथोत्‌ तीन 
प्रकारके अज्ञान दूर होने तक वह ब्रह्मचारी गुरुके पास रहता है, 
किंवा गरुक आधान रहता है। जब तीन प्रकारके अज्ञान दर हो 
जाते हैं, तब वह स्वतंत्रतासे जगत्‌ में संचार करने योग्य होता है। 
मंत्रके अंतिम चरणमें ““ जात॑ ” पद है। इसका अथे “ जिसने जन्म 
लिया है ” ऐसा होता है। गरु पिता है, और विद्या माता है। इस 
विद्यार्पी मातासे इस समय जन्म होता है। यह दूमरा जन्म है 
इस विषयमें कहा है-- 


स हि विद्यातस्तं जनयति | तच्छें जन्म । 
शरीरमेव मातापितरो जनयतः ॥ आप. घ.सू. १११५-१७ 


“ वह आचार्य विद्या से उस ब्रह्मचारीको उत्पन्न करता है। यह 
श्रेष्ठ जन्म है । मातापिता केवल शरीरही उत्पन्न करते हैं। ” 


इस प्रकार आचार्यद्वारा जो द्वितीय जन्म होता है, वही श्रेष्ठ 
जन्म है | इस जन्मको प्राप्त करनेसे ही द्विन अथवा द्विजन्मा बनते 
हैं । द्विन बननेसे सवेत्र मन्‍्मान होना योग्य ही है। गुरुकुलँसे इस 
प्रकार द्विज बननेके पश्चात्‌ स्नातक जब अपने अपने घर वापस 
आजाते हैं, तब वहांके लोग उनका बहुत सन्मान करते हैं । 


शरीरमें त्रिलोकी । प््पु 
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इये समित्थिवी योद्धितीयोतान्तरिक्षं 
२ "कट पृणाति ॥ बह्मचारी समिधा 
मेखलया श्रमेण लोकास्तप॑सा पिपार्ति॥8॥ ४ 

श्र “७७३०६ २८५२५-७४२७५२:५:२५ ही 
अथे---( इये पृथिवी ) यह पृथिवी पहिली ( समित्‌ ) समिधा 
है, और ( द्वितीया ) दूसरी समिषा (द्योः ) झुलोक है । इस 
( समिधा ) समिधासे वह ब्रह्मचारी अंतरिक्ष की ( प्रणाति ) पूणेता 
करता है। समिधा, मेखला, श्रम करनेका अभ्यास और तप इनके 


५. कक फ्नो 


द्वारा वह अह्मचारी सब ( लेकान्‌ पिपर्ति ) छोकोंको पूणे करता है॥ 

भावाथे--पृथिवी और बुलोक इनकी समिधाओंसे ब्रह्मचारी 
अंतरिक्ष की पृणता करता है। तथा ब्रह्मचारी श्रम और तप आदि 
करके सब जनताको आधार देता है। 


( १० ) शरीरमें त्रिलोकी। 
पृथिवी, अंतरिक्ष और दुल्लक के जो अंश शरीरमें हैं उनके 
उद्देश्यसे यहां ये पद आये हैं। इसका विचार करनेके लिये पहिले 
मंत्रम दिया हुआ कोष्टक देखिये। उस कोष्टकमें सारांश खुपसे 
बताया है, कि शरीरमें चुलोक सिर ही है, हृदय अंतरिक्ष लोक है, 
और नामिसे नीचछा भाग भूलोक है । अथोत्‌ पृथिवी अंतरिक्ष और 
चुलोकसे क्रमप्वेक नामिका नीचत्य माग, हृदय और सिर 








षद बहाचर्य । 


है । “ ब्रह्मचारी दो समिधाओंका उपयोग करके तीसरेकी 
पूर्णता करता है” यह मंत्रका कथन कितना सत्य है, इसका अनुभव 
यहां देखिये । शरीरमें ब्लाक सिरही है, सिरका काम मनन करना 
ज्ञान लेना, सार असार विचार करना है। सिर स्थानीय सब ईंद्वि- 
योंका काये भी “ज्ञान-यज्ञ ” करना ही है। इस युलेक की ज्ञान- 
मय समिधाके हवनसे वह ब्रह्मचारी हृदय स्थानीय अंतरिक्ष लोक 
की तृप्ति करता है। नाभिस्थानके नीचे भमिस्थान है, पेटमें अन्न 
रस आदि जो जाते हैं, उनका ग्राह्मय अंशका स्वीकार और त्याज्य 
अंशका त्याग नाभिस्थानम होता है | इस स्थानमें अन्यमी बहुतसे 
व्यापार होते हैं उनका अनुसंधान पाठक स्वयं कर सकते हैं । इस 
अन्नरसग्रहणरूप समिधासेभी वह ब्रह्मचारी अंतरिक्ष स्थानीय हृदयकी 
तृप्ति करता है। 

पूथिवी की प्रथण समिघासे “ भोग ” और चुलेककी द्वितीय 
समिधास “ ज्ञान ” का तात्पय यहां अभीष्ट है। ज्ञान और भोग 
इन दोनों समिधाओंके द्वारा अंतरिक्ष स्थानीय हृदय की संतृष्टि और 
पूणेता करना ब्रह्मचारीका उद्देश है। इस मंत्रके “ पृथिवी अंत- 
रिक्ष और दो: ” ये तीनों शब्द बाह्य ल्लेकोके वाचक नहीं है 
क्योंकि झुल्ेक ते इसको अप्राप्यही है। इसकारण अपने अंदरके 
स्थानोंका ही भाव यहां लेना उचित है। सभी शिक्षा प्रणाली हृद- 
यकी शुद्धता के लिये ही होनी चाहिये | केवल भोगोंकी सर्मृद्धि 
अथवा केवल ज्ञान सम्रद्धि होनेसेमी काये नहीं होगा; केवल उदर 
पोषण अथवा केवल अंथावल्लोकन होनेसे काये भाग नहीं हे| सकता; 


अमका तत्वज्ञान । जज 


ही गन मर मा तप सीट या कल ला कम के गो कल की  चजी 


परंतु जब हृदयकी शुद्धि, पवित्रता और निमे७्त। होगी, तमी जीप- 
नेद्ेश्य की पूर्ती होती है। इस उद्देश्यकी स्पष्टता करनेके लिये यह 

मंत्र है। ममिके भोग और द्यछोक का ज्ञान इन दोनों का उपयोग अँतः- 
करण की गद्धि करनेके लिये ही होना चाहिये । जगतमे शांति 

स्थापित हेनिका यही एक साधन है । साधारण लोग केवल ज्ञान 

विज्ञान का प्रचार करते हैं, अथवा भोग बढानेमें प्रवृत्त होते हैं; 

परंतु वेद यहां सबका सावधान कर रहा है, और स्पष्टतासे 

बता रहा है कि, इन “भोग और ज्ञान” का समपेण जब हृदयकी 

पणेता के लिये होगा; तभी मानवजातीकी सच्ची उन्नति हो सकती. 
है। इस मंत्रभागसे पाठक बहुत बोध ले सकते हैं। 


( ११ ) श्रमका तत्वज्ञान । 
अब अगले मंत्र भागमें कहा है कि, “ ब्रम्हचारी अपनी समिधा, 
मेखला परिश्रम और तपसे सब लोकांका सहारा देता है।” समिघा 
शब्दका अथे पूवे स्थलमें बताया ही है । “ मेखला ”” कटिबद्ध 
होनेकी सूचना दे रही है। जनताके हित के कार्य तथा सबकी 
उन्नतिके कार्ये करनेके लिये और अपने अभ्युदयनिश्रेयस्‌ का 
साधन करनेके लिये ब्रह्मचारीको सदा “ कटिबद्ध ” रहना चाहिये। 
« श्रम ” का तात्पय॑ परिश्रम है, सब प्रकारके पुरुषार्थ करना 
परिश्रमसे ही साध्य हो सकता है; वेदमें कहा ही है कि--- 
न कते आंतस्य सख्याय देवाः ॥ 
ऋ. 8।३३॥। १ १॥। 


पट ब्रह्मचर्य । 


अनलीजजीजन्‍०+ट० ५५३५३ > जल ज रत >> ज व लि जजजीलिज जज 5 *+ जलन जब उध «७७५» >>» ल्‍अजज> कल + 


& श्रम किये बिना देव सहायता नहीं करते ” तथा ऐतरेय 
ब्राह्मणमें कहा है, कि--- 


ना5नाशआ ॥्रांताय श्रीरस्ति | पापो नुषद्वरों जन 
इन्द्र इच्च रतः सखा । चरेवेति चरेवेति॥ १ ॥ 
पृष्पिण्यों चरतो जंघे भृष्णुरात्मा फलग्रहिः । 
शेरे अस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हता; ! 
चरेवेति चरेवेति ॥ २॥ 

आस्ते मग आसीनस्योध्वेस्तिष्ठाति तिष्ठतः ॥ 
शेते निपद्यममानस्य चराति चरतो भगः || 
चरेवेति चरेवोति ॥ ३ ॥ 

कालिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। 
उत्तिषंखेता भवाति कृत संपद्यते चरन ॥ 
चरेवेति चरेवेति ॥ ४ ४ 

चरन्वे मधु विंदति चरन्त्स्वादुमुदुंबरम । 
सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तंद्रयते चरन्‌ ॥ 
चरेवेति चरेवेति ॥ ५॥ 





एत, ब्र. ७१५ 
“४( १) श्रम किये विना श्रीकी प्राप्ति नहीं होती ॥ सुस्त 
मनुष्यही पापी हे । पुरुषार्थीका मित्र इंश्वर है । इसालिये प्रयत्न 
करो, पुरुषाथे करो ॥ ( २ ) जो चलता है उसकी जांघें पुष्ट होतीं 
हैं, फल मिलने तक प्रयत्न करनेवालेका आत्मा प्रभावशाली होता 


श्रमका तत्वज्ञान । ज्‌र 





है । प्रयत्न करनेवालेके पाप भाव मामें ही मर जाते हैं। इस 
कारण प्रयत्न करो और श्रम करो ॥ ( ३ ) जो बैठता है उसका 
दैव बैठता है, जो खड़ा होता है उसका दैव खड़ा होता है, जो 
सोता है उसका दैव सो जाता है तथा जो चलता है उसका दैव भी 
पास आजाता है । इसलिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥ (8 ). 
भी जाना कलियुग है, आल्स्य छोड़ना द्वापरयुग है, उठना जेतायुग 
है और पुरुषार्थ करना कृतयुग है| इस लिये पुरुषाथ करो॥(५ ) 
मधुमक्खी चलकर मधु प्राप्त करती है, पक्षी भ्रमण करनेसे ही मीठा 
फल प्राप्त करते हैं। सूयेकी जो शोभा है वह उसके निरल्स 
अमण के कारण ही है | इसलिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥ ” 

इस प्रकार परिश्रम करनेका उपदेश ब्राह्मणकार करते हैं। हर- 
एक मनुष्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखने योग्य है। तथा--- 

अमयुवः पदव्यों घिय॑ धास्तस्थुः 

पढे परमे चार्वग्नेः ॥ ऋ. १।७२॥२ 

४६ श्रम-युवः ) परिश्रम करनेवाले, ( पद--व्यः ) मागेपर चल- 
नेवाले ( धियं-धाः ) धारणावती बुद्धिको धारण करनेवाले पुरुषार्थी 
लोेगही ( अम्लेः परमे पंदे ) आत्माप्निके सुंदर परम स्थानको प्राप्त 
करते हैं। ” तथा-- 

श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति । 
ऋ, ८६७६ 

४ परिश्रम करके यज्ञ करनेवालेके लिये ही [ इंश्वरका ) संरक्षण. 

प्राप्त होता है। ” इसप्रकार परिश्रमका महत्व वेद वर्णन करता है। 


६० बह्नचर्य । 


परिश्रम करनेवाल्य, पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाल्य मनुष्य अपना तथ। 
जनताका अम्युद्य कर सकता है। अब तपके विषयमें थोडासा 
लिखना है, देखिये तपका स्वरूप कितना व्यापक है--- 

ऋतं तप$, सत्य तप, श्रुत तप:, शान्तं तपो, 

दमस्त प५, शमस्तपो, दान तपो, यज्ञस्तपो, भूमुवः 

सुवर्बान्मेतदुपास्वेतत्तपः | ते. आ. १०८ 

“ ऋत, सत्य, अध्ययन, शांति, इंद्रिय दमन, मने|विकारोंका शमन, 
दान, यज्ञ, ( भू: ) अस्तित्व, ( भुवः ) ज्ञान, ( स्व: ) आनंद आदि 
सब तप ही है। ” विचार करनेसे पता लग जायगा कि, जन्मसे लेकर 
मरनेतक हरएक योग्य प्रयत्न तप ही है। तपसेही हम सब जीवित रहते है, 
तपसे उन्नति करते हैं, तपसे ही उच्च अवस्थाम पहुंचते है और तपसेही 
अपना तथा जनताका अभ्युद॒य माध्य किया जाता हैं | इसलिये ही 
बेदन इस मंत्रंम कहा है कि, “ बह्मचारी श्रम ओर तपसे सब 
लोकोंको पूर्ण उन्नत करता है।”' यदि ब्रह्मचारी श्रम न 
करेगा, और तप न आचरेगा, ता न उसकी उन्नतिही हो सकती है, 
और न वह दूसरों का मलाही कर मकता है। ( १ ) आत्मशक्तिकी 
समिधा अपंण करनी है, ( २ ) सदा कशथ्बिद्ध रहकर जनताके 
हितके लिये परम पुरुषार्थ करना है, ( ३ ) आनंदस परिश्रम करके 
प्रारंभ किया हुआ शुभ कमे समाप्त करना है, तथा ( ४ ) सत्यनिष्ठा 
पूवेक सब योग्य श्रेष्ठ काये करते हुए जो कष्ट होंग, उनको शांतिके 
साथ सहन करना और फल प्राप्त होने तक प्रारंभ किये हुए शुभ 
कार्य को बीचमें है न छोड़ना, ये बोध इस मंत्र द्वारा प्राप्त हो रहे हैं । 


मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता । ६१ 
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(१२ ) मत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता । 
इस मंत्रके विचार करनेके अवसर पर निम्न मंत्र देखिये--- 
म्रत्योरहं ब्रह्मचारी यदृस्मि नियाचन्‌ 
भृतात्पुरुष॑ यमाय ॥ तमहं बह्मणा तपसा 
श्रमेणानयन मेखलया सिनामि ॥ 
अ, ६॥ ११३॥३ 


# ( मृत्यो: बह्मचारी ) मैं मुत्युकी समर्पित हुआ हुआ बह्मचारी 
हूं। इस लिये ( भूतात्‌ ) मनुष्योसि यमके लिये और एक पुरुषकी 
( याचन्‌ ) इच्छा करता हूं। [ जो पुरुष आयेगा ] उसको भी में 
( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे, तपसे, परिश्रमसे और इस मेखलासे ( सिनामि ) 
बांघता हूं। ? 

ब्रह्मचारीका संबंध मृत्यु अथवा यमसे है, इस बातका कथन इस 
मंत्रम भी है। ब्रह्मचारी भी समझता है कि, मैं अब मातापिताका 
नहीं हूं, परंतु मृत्युकी समर्पित हो चुका हूं। अर्थात्‌ घरके प्रक्ोभन 
दूर हो चुके हैं । पहिले जन्मसे प्राप्त शरीरका मृत्यु हेनिके पूर्व दूधरा 
जन्म प्राप्त नहीं हो सकता । इस लिये जो “ द्वि-जन्मा ” होते हैं, 
उनको “ द्विम ” होनेके पृवर एकवार मृत्युके वश होना ही चाहिये |. 
इस प्रसंगमें आचायेही मृत्युका काये करता है । मातापितासे प्राप्त 
शारीरिक और मानापिक स्थितिमें योम्य परिवर्तन करना तथा उसको 
सुयोग्य बनाना आचायेका कार्य है। कठोपनिषद्‌में भी इसी दृष्टिसि 
गुरुके स्थानमें मृत्युको ही माना है। अह्मचय सृक्तम भी ४ आचा- 


| बढायय । 
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येको झृत्यु ”” ही कहा है। तथा इस मंत्रमें स्वयं ब्रह्मचारी कहता है 
कि “ में अब मृत्युको समर्पित हुआ हूं । ” इस प्रकारका मृत्युको 
समर्पित हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुलका विद्यामृत॒ पान करता हुआ 
आनंदसे कह रहा है कि “ मैं जनतासे और भी पुरुष इसी प्रकार 
मृत्युकी ( आचार्यको ) समर्पित करनेकी इच्छा करता हूं। ”” अथीत्‌ 
ब्रह्मचारीकी यह भावना चाहिये कि, वह अपने गुरुकुलमें और और 
ब्रह्मचारी आकर्षित करे | इतना योग्य बने कि उसको देखकर अन्य 
विद्यार्थी वहां जावें | अह्मचारियोंका परम्पर संबंध भी “ ज्ञान, तप, 
परिश्रम, ” आदि उच्च भावोंका ही होना चाहिये । एक बह्मचारीका 
दूसरे सहपार्ठासे यही संबंध है। अथीत्‌ एक बह्यमचारी दूसरेको ज्ञान देंवे, 
जो स्वयं जानता है, वह दूसरेको ्रमझावे | दूसरोंके हिताथ परिश्रम 
करे और दूसरेका हित करनेके लिये स्वयं केश भी सहन करे | 
सब ब्रह्मचारी अपने आपको मृत्युके लिये समर्पित समझें, तथा 
अह्मचारियोंके मातापिता भी समझें कि हमने अपने पृत्रको मुत्युके 
लिये ही सर्मर्पत किया है । क्योंकि गुरुकुल्में प्रविष्ट हुआ 
ब्रह्मचारी अब संपूर्ण जनताका ही होचुका है ! वह अब केवल 
माता पिताओंकाही नहीं रहा | वह अब संपूर्ण जनताका पृत्र है, 
जनता उसकी माता है, राष्ट्र उसका पिता है ! ! इतनाही नहीं 
परंतु अब वह ब्रह्मचारी ही स्वयं अपने आपको मुत्युकी समर्पित 
समझने लगा है ! ! ! जो आनंदसे मृत्युको ही स्वीकारने के लिये 
- कटिबद्ध होता है, जो अपने अस्वियोंकी समिधा बनाने के लिये 
सिद्ध होचुका है, जो अपने वीये बल पराक्रम के आज्यसे राष्ट्रीय 


मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता । श्र 
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नरमेधमें आहुतियां देनेके लिये उत्सुक है, तथा जो आत्म सर्व्वकी 
पृणोाहुति हाथमे लेकर तैयार है, उसको अन्य छेश सता नहीं 
सकते, परिश्रमोके भयसे वह स्वकायेसे परावृत्त नहीं हो सकता | 
यह है ब्रह्मचारीका पराक्रम; अब और देखिये-- 

६ भर जातो जणो जहाचारी परम वसान 


वो जातो अक्म॑णो अह्मचारी घ॒र्म वर्सांन 
$ स्तप्सोद॑तिष्ठत्‌ ॥ तस्मांजातं आाह्म्॑ण /। 
ब्रह्म॑ ज्येष्ठ॑ देवाश्व॒ सं अमतेन यु 


हा ॥ ५॥ के 
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अथे--( १ ) ( ब्रह्मणः पूर्व: ) ज्ञान के पृव॑ ( ब्रह्मचारी 
जातः ) ब्रह्मचारी होता है । ( २ ) ( धर्म वसानः ) उष्णता धारण 
करता हुआ तपसे ( उत्‌+अतिष्ठत्‌ ) ऊपर उठता है । ( ३ ) 
उस ब्रह्मचार्रसे ( ब्राह्मणं ज्येष्ठे ब्रह्म ) ब्रह्म संबंधी अ्रष्ठ ज्ञान (जातं) 
प्रसिद्ध होता है ( ४ ) तथा सब देव अमृत के साथ होते हैं ॥ 

भावाथें--( १ ) ज्ञान प्राप्तिके पूरे अह्मचारी बनना आक- 
श्यक है। ( २ ) ब्ह्मचर्यमें श्रम और तप करनेसे उच्चता प्राप्त 
होती है। ( $ ) इस प्रकारके ब्रह्मचारीसे ही परमात्माका श्रेष्ठ 
ज्ञान प्रसिद्ध होता है, तथा ( ४ ) देव अमरत्वके साथ संयुक्त 
होते हैं । 


६8 बह्ाचर्य । 
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( १३ ) ज्ञानप्राप्तिकी पवे तेय्यारी । 


ब्रह्मचयकी अवस्था ज्ञान के पूर्व की है। प्रथम वह बद्मचारी 
बनता है, तत्पश्चात्‌ वह ज्ञान लेने छगता है, और बहुत समय, 
परिश्रम और कष्टोंके पश्चात्‌ वह ज्ञान प्राप्त करता है। पूर्णतासे ज्ञान 
प्राप्त होनेके पश्चात्‌ वह गृहस्थी संन्यासी आदि हो सकता है। धर्म 
अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। संन्यासी मोक्षका अधि- 
कारी हैं, क्यों कि वह पूर्ण रुपसे स्वतंत्र है। गहस्थी अर्थ 
किंवा धन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ कामापमोग लेनेका अधिकारी है। 
परंतु ये तीनों पुरुषार्थ भमेका ज्ञान होनेके पश्चात्‌ सुसताध्य हो सकते 
हैं। उस धमंका ज्ञान ब्रह्मचयाश्रमर्म प्राप्त होता है। इस प्रकार सब 
सुर्खो और उन्नतियोंका आधार ब्रह्मचर्य है। 


( १४ ) तपसे उन्नति । 


ब्रह्मचयमें “ धरम और तप "' का जीवन व्यतीत करना चाहिये। 
गर्मी--उष्णता-का नाम घर्म है और योग्य व्यवहार करनेके समय 
जो छैश होते हैं, उनकी आनंदसे सहन करने का नाम तप है । 
इन दोनों के सहाय्यसे ही हरणक की उन्नति होती है। शीत उष्ण 
हन करनेसे शरीर का आयणष्य बढ़ता है, हानिलाभ का ध्यान छोड 
कर कतेव्य तत्पर होनेसे फलसिद्धितक कार्य करनेका उत्साह कायम 
रहता है । इसी प्रकार अन्य दूंढ्र॒ सहन करनेसे अपना बल बढ़ 
जाता है। शारीरिक, मानसिक, बेद्धिक, और आत्मिक अल बढ़नाही 
उच्चता प्राप्त होनेका फल हैं। यही बात “ घर बसानः, तपसा 


श्रेष्धक्ानका प्रथारक। द्द्५ 
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उदतिष्ठत्‌। ” अथोत्‌ ४ उष्णता घारण करके कष्ट सहन करनेसे 
उच्च होता है ” इस मंत्र भागमें स्पष्टतासे कही है। 
( १७ ) श्रेष्ठ ज्ञान का भचारक । 

ब्ह्मचारी ही श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार करता है। पूर्वोक्त प्रकार ब्रह्म- 
चयेके सुनियमोका पालन करनेके पश्चात्‌ जब वह, ज्ञानी बनता है, 
और अपनी योग्यता उच्च बनाता है, तब उससे श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार होता 
है; यह भाव “ तस्मात्‌ ज्येष्ठ ब्रह्म जात॑ | ” इस मंत्रभागमें कहा 
है । ज्ञानका प्रचार होनेके पूर्व निप्त प्रकारकी योग्यता चाहिये, उस 
प्रकारकी योग्यता इस मंत्रम कही है । सत्य धघ्मज्ञानके प्रचारक, 
वेतनिक हों। अथवा अवैतनिक हों, परंतु वे उक्त प्रकारसे ब्रह्मचयका 
पूणेता करनेवाले चाहियें। उक्त प्रकार ब्रह्मच्य॑ समाप्त करके श्रम 
और तपसे अपनी उच्चता जिन्‍्होंनें प्राप्त की है उस प्रकारके पर्मो- 
पदेशकोसे ही अह्मसंबंधी श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार हो सकता है। अन्य 
उपदेशक सत्यधमके प्रचार केलिये योग्य नहीं हें । 


तथा वही ज्ञानी और अनुष्ठानी ब्रह्मचारी “ देवाः अमृतेन साक॑ ” 
मब देवों को अमरपनके साथ मिला देता है। यहां “ देव ” शब्दसे 
व्यवहार करनेवाले सज्जन लेना युक्त है। “ भूदेव ” ब्राक्षण हैं, 
वीरोका नाम ० क्षात्रदेव ” है, वैश्योंको “ घनदेव ” कहते हैं, 
तथा शूद्रोकी “ कर्मदेव ” कहते हैं । ये चारों प्रकारके तथा- 
निषाद आदि पंचम “ वनदेव ” भी उक्त ब्रह्मचारीके उपदेशसे 


अमरपन प्राप्त करते हैं । इस प्रकार सबको अमृत प्रदान करना, 
त्रह्म, ५ 





६९ बअह्मचर्य । 


इस भ्कारके सुयोग्य सूज् धमेज्ञानी उपदेशक को ही साध्य हो सकता 
है, इसलिये वेदमें अन्यत्न कहा है--- 

ब्रह्म अह्म चारिभिरुदक्का मत्‌ । त॑ पुरं प्रणयामि 

४, तामा विशत, तां प्रविशत । सा वः शर्म 

च वमे च यच्छतु ॥ अथ, १९१९७ 

ब्रह्मचारियेंसे ही ज्ञानकी उत्क्रांति होती है। उप्त ज्ञानकी नगरीमें 
आपके में ले जाता हूं । उसमें प्रवेश कीजिये, उसमें घुस 
जाइये । वह ज्ञानकी नगरी ही आपको सुख और संरक्षण देंवे |” 

यह ज्ञानका महत्व है। पूर्वोक्त प्रकारके से ब्रह्मचारी ही इस 
ज्ञानकी उन्नति करते हैं | अन्य वेतनेच्छुक उपदेशकोंसे यह पतित्र 
काये नहीं हो सकता। यह ज्ञानकी नगरी ज्ञानियोंके विचार क्षेत्र में 
हुआ करती है। जो सज्जन उस विचार क्षेत्र में पहुंच नाते हैं, उसमें 
घुप्त जाते हैं और वहां निवास करते हैं, उन्हें ही सच्चा सुख और 
सच्चा संरक्षण प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञानकी नगरीका मार्ग ब्ह्मचर्य 
आश्रम ही है। कोई दूसरा मागे इस नगरी तक नहीं जाता | 

वास्तविक रीतिसे हरएक को इस पवित्र भमिमें जाना चाहिये। 
नो इसमें प्रविष्ट होता है वह देक्ताका अंश बनजाता है, देखिये--- 

बह्ाचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां 
भवत्येकमंगस्‌ ॥  ऋ . १०१०९॥९५; अथ. १।१७।६९ 

« ब्रह्मचारी ( विष: ) सत्कर्मोको ( वेनिषत्‌ चरति ) करता हुआ 

चछता है, इसलिये वह देवोंका एक अंग बन जाता है। ” 


श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचारक ! ह्छ 


ब्रह्मचारी नियमानुकूल व्यवहार करता है तथा सत्कर्म दक्षतापवेक 
करता है, इसलिये वह देवोंका अवयव, भाग किंवा अँग समझा 
जाता है। कोई उसको साधारण मनुष्य न समझे । ब्रह्मचारी साधारण 
मनुष्य नहीं है वह देवोंका अंग है। परंतु जो नियमानुकूल चलनेवाला 
होता है वही इस प्रकार श्रेष्ठ है, न कि नकढी ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होता 
है। अब श्रेष्ठ ब्रह्मचारीके कर्तव्य देखिये--- 

ख २ सामिया समिद कायम 


ब्रह्मवार्येति समिधा समिंद्धः कार्ष्ण 


वसानो दीक्षितों दीघ॑मंश्रुः ॥ 
स सद्य एंति पूर्वस्मादुत्त॑रं समुद्रं 
8 लोकान्संगृभ्य मुहुराचरिक्रेत्‌ ॥ ६ | । 
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अर्थ--( १ ) (समिधा समिद्धः ) तेजसे प्रकाशित ( काष्णं 
वसानः ) कृष्ण चमे धारण करता हुआ, ( दीक्षित: ) ब्रतके अनुकुल 
आचरण करनेवाढ्ा ओर ( दी इमश्रः ) बडी बड़ी दाढी मुँछ घारण 
करनेवाला अह्मचारी ( एति ) प्रगति करता है । (२) ( सः ) वह 
( लोकान्‌ संगभ्य ) लोगेंको इकट्ठा करता हुआ अथांत्‌ छोक संग्रह 
करता हुआ और ( मुहुः ) वारंवार उनको ( आचरिक्रत्‌ ) उत्साह 
देता है और ( ६ ) पवसे उत्तर समुद्रतक ( मद्यः एति ) शीघही 
पहुंचता है। 


ब्ध्र 


[॥ है 








(३ 
हच 


ष्ट बह्मचरय । 


भावाथे--( १) समिधा कृष्णाजिन आदिसे सुशोभित होता 
हुआ, बडीबडी दाढी मूँछ धारण करनेवाल्य तेजस्वी अम्हचारी निय- 
मानुकूल आचरण करनेके कारण अपनी प्रगति करता है। ( २ ) 
अध्ययन समाप्तिके पश्चात्‌ धर्म जागृति करता हुआ अपने उपदेशोंसे 
जनतांम उत्साह उत्पन्न करता है और वारंवार उनमें चेतना बढाता 
है। ( ३ ) इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुआ वह पूवे समुद्रसे उत्तर 
ममुद्रतक पहुंचता है । 


( १६ ) सीधासाधा रहना और उच्च विचारोंका 
प्रचार करना । 


मंत्रके पूर्वा्धमें ब्रह्मचारीका रहना सहना अत्यंत सीधा साधा 
होनेकी सूचना दी गई है । काला कंबल अथवा क्ृष्णाजिन ही 
उसका ओढनेका वस्त्र है, शीत निवारणार्थ अम्निजल्नेका 
साधन समिधायें सिद्ध हैं, हजामत आदिका झंझट नहीं है। 
इस प्रकार का सीधासाधा अह्मचारी होना चाहिये । जहां तक सीधे- 
माघे पन का अवलेंबन होना संभव होगा, उतना होना आवश्यक 
है । खादीका लुंगोट, खादीका धोती, उत्तरीय और कुडता, काला कंबल 
यही ब्रह्मचारीका पोशाक है। इस प्रकार साजीदगीके साथ बह्म- 
चर्य नियमोंका उत्तम प्रकार्से पालन करता हुआ, अपने 
आपको पवित्र बनानेके कर्म में दत्तचित होकर, विद्याध्ययन बडी मेह- 
नतसे करता है और सुफलता के साथ सफलता प्राप्त करता है। 
इस रीतिसे विद्या्ययन समाप्त करनेके पश्चात्‌ वह जनपदमें भ्रमण, 


सीधासाधा रहना और उच्च विचारोंका फेलाव करना । ६९ 


करता है, और लोक संग्रह करता है | एकविचारसे लोगोंको एकत्रित 
करके, उनको महान कार्यमें प्रवत करना “ छोक--संग्रह ” 
का तात्पर्य है। जनता की उन्नति करनेके लिये इसप्रकार वह कार्य 
करता है, वारंवार भ्रमण करके व्याख्यानादिद्वारा वह सत्र जागृति 
कर देता है। पृवैसे उत्तर समुद्र तक वह प्रचार करते करते पहुंच 
जाता है, अर्थात्‌ पृव अवम्थासे उच्चतर अवस्थातक वह स्वयं पहुंचता है 
और जनताको पहुंचाता है। इसप्रकार ब्रम्हचयोश्रमरूपी प॒र्व अवस्थासे 
गृहस्थाश्रम रूपी उत्तर अवस्थाकों वह प्राप्त करता है। 
£ समुद्र ” ( सं+उत+द्रु ) शब्द हल्चलका वाचक है 

( सं ) एक होकर ( उत्‌ ) उत्क्षके लिये (रु) गति अथवा हलचल 
करनेका नाम समुद्र है । इस समुद्र में अब वह अपनी नौका चला- 
नेको सिद्ध होता है। जनताकी उन्नति करनके लिये जो जो हलचल 
करना आवश्यक है वह हलचल अब वह करने लगता है। इसका 
विचार अगले मंत्रम देखिये--- 
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४ योनाविंद्रों ह भूलाउसुरास्ततहे ॥ ७ ॥ 







फिसद2म्हू मम अप पट 5गू: 5 ३5२७-७२ ६२३६२ ५२७६ २९७ २-७ २७-८६ 
अथे--जो ( अमृतस्य योनौ ) ज्ञानामृतके केंद्रस्थानमें ( गे 
भृत्वा ) गर्भरूप रहकर बह्मचारी हुआ, वही ( अह्म ) ज्ञान, (अपः ) 


8 बह्ययर्य । 


कर्म, ( लोक॑ ) जनता, ( प्रजा-पातिं) प्रजापाछक राजा और ( विराजं- 
परमेछिनं ) विशेष तेजम्वी परमेष्ठी परमात्मा को ( जनयन्‌ ) प्रकट 
कस्ता हुआ, अब ( इंद्र: भृत्वा ) इन्द्र बनकर ( ह ) निश्चयसे 
( असुरान्‌ ततह॑ ) असुरोंका नाश करता है। 

भावाथे--जो एक समय आचार्यकेपास विद्यामाताके मभे में 
गहता था, वही ब्रह्मचारी विद्याध्ययनके पश्चात्‌ ज्ञान, सत्कमे, प्रजा और 
गजाके धमे, और परमात्माका स्वरूप इन सबका प्रचार करता रहा; 
अब वही इात्रुनिवारक वीर बनकर श्रुओंका नाश करता है। 

( १७ ) ब्रह्मचारी की हलचल । 

प्रथम अवस्थामे ब्रह्मचारी मातापिता और घरबारके मोह जालको 
तोड़कर, अपने आपको मुत्युके लिये समर्पित समझ कर, सब 
प्रकारके कष्ट और क्लेश सहन करनेके दृढ निश्चयकेसाथ, गुरु कुहमें 
निवासकर विद्याकी प्राप्तिके कार्येमें लछगा हुआ था। इसी अवस्थामें वह 
विद्यासमाप्ति तक रहा, सीधा साधा रहना सहना और उच्चविचार करना 
यही स्वभाव उसका बनगया था। जब वह विद्याके गर्भसे बाहिर आगया 
अर्थात्‌ जब वह द्विन बना, तब वह ( ब्रह्म ) सत्यज्ञानका प्रचार करने 
लगा, सत्यज्ञान के प्रचार से लोगोंको ( अपः ) सत्कर्मों का उपदेश 
उमने दिया । सत्यज्ञानऔर सत्कमका ज्ञान जनतामें होने से जनतामें 
म्वकर्तन्य जागृति उत्पन होगई।स्वकीय परिस्थितिकी जागृतिसे ( छोक॑ ) 
लोगोंको अपने वास्तविक स्थान का पता लगा । हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार यह है, यह हमारी योग्यता है, हमारी उन्नति इस रीतिसे 
हो। सकती है, इत्यादि बातोंका ज्ञान जनतामें हुआ । इतनाही करके 


बहाचारीकी इलूखल । ऊह्टे 


वह ब्रह्मचारी चुप न रहा, परंतु उसने ( प्रमा--पर्ति ) प्रमके पालन 
करनेवालेके धर्ममी बताये । रामाको इस प्रकार वताव करना चाहिये 
अधिकारियोंके ये कतेन्य हैं, इत्यादि सब उत्तम प्रकारसे बताया। 
साथ साथ परमेष्ठी परमेश्वरका स्वरूप भी छोगोंको बताया। जमत्‌- 
का सच्चा नियंता वह एक ही परमेश्वर है, उसके सन्‍्मुख राजा 
और प्रजाके प्रत्येक मनुष्यको खड़ा रहना है, वही सबका सच्चा 
न्‍्यायकारी है, इसलिये उसी को सर्वोपरि मानना उचित है, इत्यादि. 
सत्य व धमीनुकूल तत्वोंका उन्होंने उपदेश किया । 

इसप्रकार ब्रह्मचारीके द्वारा जो जागृति होगई, उससे राष्ट्रके सब 
लेगोंको पता रूगा कि, ये सुर हैं और ये असुर हैं। असुरोंको दूर 
करने ओर सुरोंके अधिष्ठातृत्वमें राष्ट्र रहे बिना सत्यधमेकी स्थिरता नहीं 
होसकती । ऐसा निश्चय होते ही सब जनताने उसीको अपना इंद्र अथीत्‌ 
प्रमुख बनाया । और अब वह असुरोंको दूर करनेकी तैयारीमे लगा 
है। पहिले जो केवल ज्ञान प्रचारके कार्य करता था, वही अब क्षात्र 
धर्मका पुरस्कार करने लछगा है। “ इन्द्र ” शब्द “ ( इन्‌ ) शत्र- 
ऑका ( द्व ) विदारण करनेवाला ”” इस अधथर्में यहां है । इस मंत्रसे 
ज्ञात होता है, और अनमान होता है कि, बम्हचय अवस्थामें जो 
अध्ययन होता है, उसमें ब्रम्हवचेस के साथ ही क्षात्रतेजका भी 
संबधेन होना आवश्यक है। हरएक ब्रम्हचारीको ब्रम्ह-प्षत्रत्वका 
पृणे अध्ययन करना चाहिये । जनताके हित करते समयमें जो जो 
काये आवश्यक होंगे, उनको उत्साहके साथ करनेका बल और 
ओज उसमें चाहिये | यह आशय यहां इस मंत्रमें प्रतीत होता है.। 


ऊक्‌ बद्बायर्य । 


अब वही ब्रह्मचारी इंद्र अथांत्‌ क्षात्र दलका मुखिया बन कर 

( असुरान्‌ ततहं ) असुरोंको भगा देता है। “ ततहें ” शब्द 

विनाश करनेके अर्थमें ही प्रयक्त होता है । असुर वे होते हैं कि, 

जो संपृण जनताको उपद्रव देनेवाले होते हैं । श्रीमक्भगवद्गीताम अ. 

. १६ जछो. ६ से १८ तक असुरों के लक्षण कहे हैं। “ निरीश्वर वादी, 
नास्तिक, गर्विष्ट, धमंडी, स्वार्थ, दुष्ट, भोगी, कामी, क्राधी, अत्याचारी, 

क्रर ” आदि असुरोंके लक्षण वहां दिये हैं। सब घातक प्रवृत्तिके छोग 

असुर होते हैं | सत्र जनता इनसे तरस्त होती है, इसलिये उक्त ब्रह्मचारी 

जनताका मुखिया बनकर इस प्रकारके असुरोंको दूर करके जनताको 

शांति देता है। यही ब्रम्हचारीका आत्मयज्ञ है। अब ओर देखिये--- 
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$ आचागेस्ततक्ष नभंसी उमे इमे उर्वी गंभीरे ( 
््‌ पृथिवीं दिवें च ॥ ते रंक्षाति तपंसा अह्य- २७ 
4 चारी तस्मिन्देवा संमंनसो भवन्ति॥ ८॥ /। 
हक पक की तल रत की 
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अथे---( इमे ) ये ( उर्वी गरभीरे ) बडे गंभीर ( उमे नभसी ) 
दोनों लेक (प्रथिवीं दिवं च) प्रथिवी ओर दुलेक आचायेने 
( ततक्ष ) बनाये हैं । ब्रह्मचारी अपने तपसे ( ते रक्षति ) उन दोनेंका 
रक्षण करता है | इसलिये ( तस्मिन्‌ ) उस ब्रह्मचारीके अंदर सब देव 
अनुकूल मनके साथ रहते हें। 


त्रिस्वन कता आचार्य । छ्इे 
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भावाथे---आचाय ही पृथ्वीसे ढेकर झुलेक तक सब पदार्थोका 
ज्ञान ब्रह्मचारीको देता है, मानो वह अपने शिष्यके लिये ये झेकही 
बना देता है | ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका सेरक्षण करता है | इस 
लिये उस त्ह्मचारीम सब देवता अनुकूल हो कर रहते हैं । 


( १८ ) त्रिभुवन कर्ता आचाये। 


इस सूक्‍तके प्रथम व्याख्यान के प्रसंगमं बताया है कि, ए्थिवी 
अंतरिक्ष और झुलोक जैसे बाहिर हैं वैसे शरीरम भी हैं । मस्तक का 
नाम झूलोक, हृदय स्थानका नाम अंतरिक्ष और पेट्से निचले भागका 
नाम भूलोक है । मंत्रम कहा है कि, “ आचाये? ततक्ष ” अथोत्‌ 
# आचाये आकार बनाता है। ” “ तक्ष॒ ” घातुका अर्थ * तखाणके 
हथियारोंसे काम करना, आकार बनाना, लकडीसे विविध पदार्थ 
बनाना, कल्पन[से नवीन यंत्रादिक की रचना करना, योग्य बनाना ?” 
इस पातुसे “ तक्षक, तक्षन्‌ ” ये शब्द बने हैं, मिनका अर्थ 
* बढडई, लकड़ीका काम करनेवाल, लकडीसे विविध आकार अना- 
नेवाल्य ” ऐसा होता है। “ तक्षण ” शब्दका भाव काटना ही है, 
तथा बढबके औजार हथियार आदिका नामही “ तक्षणी ” है । 
इससे पाठकोंको विदित होगा कि, “ ततक्ष ” शब्दका भाव “ आकार 
घड़ना है। ” गुरु आचार्य का भाव “ परमेश्वर ” मी है, योगदर्शन 
में भगवान्‌ पतंजलि महामुनि ने कहाही है किं--- 


स पूर्वेधामापि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
यो. द्‌. 


७5४ बह्ाचय । 


« वह ईश्वर प्राचीनोंकामी आचार्य है क्‍यों कि वहां काहकी कोई 
मर्यादा नहीं है। ” इस कथनसे आचार्यों का आचारय और गुरुओका 
गुरु परमेश्वर है। और वह एरथिवीसे लेकर चुलेक तकके संपृर्ण पदा- 
थाँके आकार बनाता है। यह भाव स्पष्ट ही है । 

जो कार्य परात्पर गरु परमेश्वर करता है, वही काये यहां शिष्यकी 
मानसिक संष्टिम गरू करता है। संपणे सृष्टिकी यथावत्‌ कल्पना 
शिष्यके मनमे उत्पन्न करना, यह काम अध्यापकका ही है। इस 
दुश्टिसि कहा जा सकता है कि, गुरु शिष्यके लिये पुथ्वी और युलोक 
बनाता है। सृष्टिकी कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, सृ्टिविषयक जितना 
ज्ञान हमें होता है, उतनी ही सृष्टि हमारे लिये होती है| निन 
पदार्थोका ज्ञान हमको नहीं होता, उन पदार्थोका अस्तित्वही हमारे 
लिये नहीं होता । अथीत्‌ ज्ञानपृवैकही सृष्टिका अस्तित्व हमारे लिये 
हुआ करता है। इस हेतुसे भी कहा जा सकता है कि, आचाये 
जिन जिन पदार्थोका ज्ञान देता है, साथ साथ वे पदार्थों भी देता 
है । आचार्य पृथ्वीसे लेकर झलोकपर्यत सबही पदार्थोका ज्ञान देता है 
इस लिये उक्त लोकही शिष्यको समर्पित करता है | 

इसके अतिरिक्त शिष्यके शरीरके अंदर जो तीन लोक हैं, 
उनको भी यमनियमादि येगसाधनद्वारा आचाये ठीकठाक और सुडौल 
बनाता है। उन तीनों लोकोमं जो पदार्थ हैं, उनकोमी शिष्यके 
अनुकूल बनाता है। शिष्यके शरीरकी घटना यद्यपि मातापिताके 
स्थितिके अनसार होती है, तथापि उसमें योग्य परिवतेन आचाये 
की नियमन्यवम्था से ही होता है | सह्यज्ञान द्वारा मस्तिष्क रूपी 


त्रिश्व॒ुवन रक्षक बह्ाचारी । जप 
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बलोककी बनावट, सद्भक्तिद्वारा हृदयकी घटना, तथा योग्य आहार 
विहार द्वारा स्थल भागोंकी सस्थिति आचार्य ही करता है। इस 
विवरणसे पता लूग जायगा कि तीनों लोकोंकी बनावट आचाये शिष्यके 
लिये किस रीतिसे करता है। आचाये का यही महत्व है। 


( १९ ) जिश्वुवन रक्षक ब्रह्मचारी [ 


जो इस समय आचार्य है, वही एक समय शिष्य तथा ब्रह्मचारी 
था । उस समय उसके गुरुने त्रिमुदन विषयक जो जो ज्ञान उसको 
दिया था, उसका संरक्षण करके उसने आचार्य बननेके पश्चात्‌ वही- 
ज्ञान अपने शिष्यको दिया । ज्ञान देनेसे ऋषिऋण उतर नाता है । 
इमीप्रकार इस शिष्य कोभी उचित है कि, वह गुरुसे प्राप्त त्रिभुवन 
ओर उसका ज्ञान अपने पास सुरक्षित रखे । इसी मंत्रमे कहा है कि 
४ ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी ”” अर्थात्‌ “ ब्रह्मचारी अपने तपसे 
उनका रक्षण करता है ”; आचाय॑ जो जो बात शिष्यके लिये 
बड़ता है, बनाता है, तैम्यार कर देता है अथवा ज्ञान रूपसे देता 
है, उसका संरक्षण शिष्य करता है। अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण 
शिप्यकी करना चाहिये । ज्ञान रुपसे त्रिभवनकी स्थिति गरुशि- 
प्योंके मनमें है, यह बात जो जान लेंगे, वे इस मंत्रका आशय ठीक 
समझ सकते हैं । 


मंत्रेक अंतिम भागमें कहा है कि, उक्त प्रकारके ० ब्रह्मचारी में 
उसके मनके साथ अनुकूल मन घारण करके सब देव रहते हैं । ” 
प्रथम मंत्रके स्पष्टीकरण में इसका विचार हो चुका ही है। इस 


७६ जह्यचर्य । 


प्रकारके सुयोग्य बह्मचाररके सब इंद्रिय और अवयव उसके मनकी 
इच्छाके अनुकूल रहते हैं, वह मंयमी हो जाता है । मन 
आदि आंतरिक इंद्रियोंका दमन और सब बाह्य इंद्रियोंका शमन 
होनेसे वह दान्त और शान्त होता है। यही संयम है। जिसको 
पूर्ण रीतिसे “ सं--यम ” सिद्ध होता है उसीका नाम “ यम ? 
है और उत्तम यम का नामही “ सं--यम ” है इससे पाठक 
जान सकते हैं कि, जो प्रथम साधारण ब्रह्मचारी होता है, वही 
आगे जाकर आचार्य बननेसे पवे “ यम ” अथवा “ सं-- यमी ! 
बनता है, आचायेका ही नाम “ यम ” होता है । अब अगला 
मंत्र देखियि--- 
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? इर्मा भूमि प्रथिवीं बैह्मचारी भिक्षामा जे * 

भार प्रथमो दिवं च ॥ ते ऊृता समिधा *% 
हमर 

की बुपास्ते तयोरापिंता भुव॑नानि विश्वा॥९॥ 
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थे--( प्रथमः ब्रह्मचारी ) पाहिले ब्रह्मचारीने ( प्ृथिवीं ममि ) 
इस विस्तृत भमिकी तथा ( दिवं ) झूलेक की ( भिक्षां आ जभार ) 
स्िक्षा प्राप्त की है। अब वह अह्मचारी (ते समिधो कृत्वा ) उनकी 
दो समिधायें करके ( उपास्ते ) उपासना करता है। क्यों कि ( तयोः ) 
उन दोनों के बीचमें सब भुवन ( अर्पिताः ) स्थापित हैं । 


नहाचारीकी मिक्षा । छछ 


भावायेः---अह्मचारीने प्रथमतः मिक्षामें दोक और पथिवी लोक: 

का भ्राप्त किया । इन दो लोकोमें ही सब अन्य भुवन स्थापित हुवे 
हैं | दोनें। छोकाकी प्राप्ति होनेपर वही ब्रह्मचारी अब उक्त दोनोी 
लोकोंकी दो समिधायें बनाकर ज्ञान यज्ञ द्वारा उपासना करता है। 


( २० ) बह्मचारीकी भिक्षा । 


ब्रह्मचारी गुरुकेपास जाता है और उससे दोनों लोकोंकी मि्षा 
छेता है । भूलोक की मिक्षासे उसको सब भोगोंकी प्राप्ति होती है।. 
और दुलेक की मिक्षासे उसको आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस 
प्रकार शारीरिक और आत्मिक पृष्टि वह ब्रह्मचारी प्राप्त करता है। 
पाथिवी और दुलेक का संबंध शारीरिक और आत्मिक अभिवृद्धिके 
साथ है, यह बात पवे स्थल में बता दी है, तथा इन छोकोंके अश अपने 
शरीरम कहां रहते हैं, यह भी पहिले बतायाही है। आचार्यके पाससे 
वह ज्ञानमय भिक्षा प्राप्त करता है, और आचार्य अपने शिष्यकों 
पृथिवाँसे लेकर ुलोक पर्यत संपूर्ण विश्वकी मिक्षा अपंण करता है। 
प्थिवी और चुलेक के अंदर संपू्े विश्व आगया है । अथोत्‌ शारीरिक 
मानसिक और अत्मिक उन्नतिके संपूर्ण साधन इस मिक्षासे उस 
ब्रम्हचारीको प्राप्त होते हैं । 


(२१ ) बह्मचारीका आत्मयज्ञ । 
जब इस प्रकार पारिपृण साधनोंस संपन्न हो जाता है, तब वह 
ब्रह्मचारी उक्त दोनों लोकोकी दो समिधायें बनाकर हवन करता है | 
इस ज्ञान यज्ञमें उस ब्ह्मचारीको अपनी सब भिक्षा अर्पण करनी होती है। 


छ्८ जम्हचर्य । 


यही उसका सर्वस्व त्याग है, जो प्राप्त हुआ था, वह सबकी भलाई 
केलिये अर्पण करनेका नाम ही आत्म यज्ञ है | शारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक शक्तियोंका समपण करके, अंतम अपनी पृणोहुति 
देकर, इस आत्मयज्ञकी समाप्ति होती है। 

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समर्पण समष्टि की, भल्ल- 
इंके लिये करनका नामही यज्ञ है। समष्टिका एक अंग व्यष्टि है। 
समाजका एक अंग एक व्यक्ति है। इस कारण व्यक्तिकी अंतिम 
- सफलता, संपूर्ण समाजकी पूणेताके लिये, अपने आपको 
समपित करना ही है | यही यह्ञ है, यही पूजा ओर उपासना 
है। जो निसके पास शक्ति है, उसका व्यय संपूण समाजके उदय 
के लिये करनाही उस शक्तिका सबसे उत्तम उपयोग है। इस 
प्रकारका आत्मयज्ञ बह्मचारी करता है। 
गा 


अवोगन्यः परो अन्यो दिवस्पष्ठाद्‌ गुदा 
निधी निहितो ब्राह्मंणस्य ॥ तो रंक्षति 
तप॑सा बह्मचारी तकेव॑लं ऋणुते अहम 
विद्वान्‌ ॥ १० ॥ हु 


कि कह  थ स ! 


अथे---( अन्यः अर्वाकू) एक पास है और ( अन्यः दिवः 
पृष्ठात्‌ परः ) दूसरा युझोक के प्रष्टमागसे परे है। ये दोनें ( निधी ) 





व्यापक चातुव॑र्ण्य । ७९ 


कोश ( ब्राह्मणस्य गुहा ) ज्ञानीकी बुद्धिमें ( निहितो ) रखे हैं । 
( तो ) उन दोनों कोशोंका संरक्षण ब्रह्मचारी अपने तपसे करता 
है । तथा वही विद्वान्‌ ब्रह्मचारी ( तत्‌ केवर्ल अक्म ) वह केवल ब्रह्म- 
ज्ञान ( इणुते ) विस्तृत करता है। ज्ञान फैलता है। 


(२२ ) दो कोश । 


एक भूलोक का कोश है और दूसरा दुलोक का कोश है। य 
दोनों कोश ब्राह्मणकी बुद्धिमें रहते हैं | आह्मण अर्थात्‌ गुरु अपने 
शिष्यको जो उक्त दोनें लेकॉकी भिक्षा देता है, वह अपनी बुढ़िम 
से ही देता है। विद्वान की बुद्धिमें पृथिवी अंतरिक्त और दुल्लेक 
तथा सब अन्य विश्व रहता है और वह ज्ञानी अपने शिष्यको उप- 
देश द्वारा उनका प्रदान करता है। इस मंत्रसे यह बात स्पष्ट होगई 
है कि पूथिवी और दुलोक वास्तवमे ज्ञानीकी बुद्धिमें हैं, ब॒द्धिमेंही 
संपूण जगत्‌ का निवास है । ज्ञानी अपनी इच्छानुसार दूसरोंको उक्त 
विश्वका दान करता है । 


(२३ ) कोश रक्षक बह्म चारी। 


आचार्यके पाससे उक्त दोनों कोश शिष्यकी बुद्धिमें आते हैं, 
अर्थात्‌ पृथिवीसे लेकर स्वगंपयत का संपृणे ज्ञान उसको प्राप्त होता 
है। अब विचार करना है कि, इन दोनों खजानोंका किस रीतिसे 
संरक्षण होता है । मंत्रम ही कहा है कि, “ तपसे ” संरक्षण किया 
जाता है। जो अम्हचारी तप करता है, शीतउष्ण आदि दद्व सहन 
करनेकी शक्ति बढ़ाता है, वही उक्त कोशोका संरक्षण कर सकता 


<० अह्ाचरये । 


है | तपके बिना, कष्ट सहन करनेके बिना, उनका रक्षण नहीं हो 
सकता, यह बात इस मंत्रम स्पष्टतासे कही है । 


ज्ञानकी प्राप्ति, ज्ञानका संरक्षण और ज्ञानका प्रचार यही क्रम है। 
« प्राप्ति, रक्षण और दान” यही यज्ञ है। सब यज्ञोंका यही 
क्रम है। धन प्राप्त करना, धनका रक्षण करना और धनका दान 
करना यह द्रव्ययज्ञ है। ब्ह्मचारी गुरुसे ज्ञानकी प्राप्ति करता है, 
ज्ञान प्राप्त होनेपप वह उसका संरक्षण करता है, तत्पश्चात्‌ केवल 
शुद्ध ज्ञानका प्रचार फेछाव और विस्तार करता है। यही ब्रह्म- 
नागैका ज्ञानयज्ञ है। 

पूर्व मंत्रमें दोनों लोकोंकी मिक्षा ब्रह्मचार्रीने प्राप्त की, ऐसा कहा है । 
इस मंत्रमें दो कोश ब्राह्मणकी बद्धिमें रखे हैं, उनका संरक्षण ब्दह्म- 
चारी करता है, यह बात कही है । दोनों बाते विचार पक देखनेस 
पता लग जायगा, कि दोनोंका मुख्य आशय प्रायः एकही है। एकही 
बात भिन्न अलंकारसे कही है। वही बात और ढंगसे देखिये--- 
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 अवागेन्य इतो अन्यः प॑थिव्या अग्नी स- 
मेतो नभसी अन्तरेमे ॥ तये अ्रयन्ते 


 रश्मयो5धि रढास्ताना तिष्ठति तप॑सा 
« बरह्मचारी ॥ ११॥ 
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० 


है 


दो अप्ि | <१ 


अथे-( अवोक्‌ अन्यः ) इधर एक है और (इतः पृथिव्या: अन्यः) 
इस पृथिवीसे दूर दूसरा है। ये ( अज्जी ) दोनों अप्लि ( इमे अंतरा 
नभसी ) इन पृथिवी और चल्मेकके बीचमें ( समेतः ) मिल्ते हैं । 
(तयो: दृढा रइ्मयः) उनके बलवान्‌ किरण (अधि श्रयंते ) फैल्ते हैं । 
ब्रह्मचारी तपसे (तान आतिष्ठति ) उन किरणोंका अधिष्ठाता होता है। 

( २४ ) दी अग्नि । 

पृथिवीपर एक अश्नि है और बुलेकमें दूसरा अप्ि सूर्यरूपमें है। ये 
दोनों प्रकाश किरणोके द्वारा बीचमे अथोत्‌ अंतरिक्षम मिल जाते हैं । 
इनके किरण सवेत्र फैलते हैं, और ब्रह्मचारी उनका अधिकारी होता 
है । पूवे दोनों मंत्रके साथ इस मंत्रके कथनकी तुलना करनेसे विदित 
होगा कि ( १ ) दोनों छोकोंकी मिक्षा, ( ३ ) बुद्धिमें रहने वाले 
दोनों कोश, ( ३ ) तथा दो लोकौके दो अम्नि, ये सब एकही मुख्य 
बात बता रहे हैं । 

शरीरमें भृस्थानीय जाठर अप्नि और युस्थानीय मस्तिष्क निवासी 
सृये अम्नि है। जटर अग्नि और मस्तिष्कका चैतन्य अप्नि इनका- 
मिलाप बीचमे हृदयके स्थानमें होता है । वहांसेही सब स्थानमें 
किरणें फेल्ती हैं । इसप्रकार ये दोनों अप्नि हैं | 

एक भोग का विचार है और दूसरा ज्ञानका विचार है | इन 
दोनोंका मिल्लाप हृदयकी मक्तिम होता है । जब हृदयकी भक्तिमे इनका 
मिल्प होता है, तब उन दोनोंका प्रकाश विस्तृत होने छुगता है | 
यह इन दोनों अभ्नियोंका माव है। जठर के भोग अथवा मस्तक का 
ज्ञान सम प्रमाणमें रहना चाहिये । यदि भोगकी वात्ति बढ़ेगी तो 
पशुभाव बढ़नेके कारण मनुष्यका जीवन पशुसद्शही हो जायगा, यही 


त्रह्म ६ 


धरे बद्धाचर्य । 





राक्षती अधम क्ती है। यदि केवल मशस्तिष्कका ज्ञानही बढ़ेगा 
तो शरीर क्षण होगा, और शरीर क्षीण होनेके कारण उसका ज्ञान 
भी निकम्मा हो सकता है । इस लिये दोनेंकी सम उन्नति होकर 
उनका हृदय की भक्तिमे मिलाप होना चाहिये। “ श्ञवरीर की 
शक्ति बढ़े और मस्तकका ब्ञान भी बढ़े, परन्तु दोनोंका 
मिलाप हृदयमें हो ”” यह उपदेश अत्यन्त उत्तम है, इसलिये इसका 
विशेष विचार पाठक करें। जब उक्त दोनों शक्तियोंका मिलछाप 
हृदयम होजाता है, तब ही उनका प्रकाश फेल्ता है अन्यथा नहीं । 

इस प्रकारके प्रकाशका अधिष्ठाता बह्मचारीही होता है। क्यों 
कि ब्रह्मचारीके अन्दर उक्त दोनों अग्नियोका उक्त प्रकार मिलाप 
होता है। बह्मचारीके तपके जीवन के कारण वह सदाही उक्त 
प्रकाशका अधिष्ठाता रहता है। अथोत्‌ तप न करनेवालोंके अन्द्र उक्त 
प्रकारकी समता नहीं रहती, और विषमता बढ़नेके कारण उनका 
अधःपात होता है। इसलिये तपका जीवन व्यतीत करना उचित है। 
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अभिकन्दन्‌ स्तनय॑न्नरुणः शिंतिंगों ४ 
हच्छेपोईनु भूमों जभार ॥ ब्ह्मचारी 


£ सिंचति सानो रेत॑ः प्रथिव्या तेन॑ जी * 
| न्ति मदिश प्रदिशश्चतंलः ॥ १२॥ 
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ऊध्यरेता मेष और अम्हचारी । टइ 


8 मवशअ लय ला मा कक तक अल 


अथै--( अमिक्रेदन्‌ स्तनयन्‌ ) गर्जना करनेवाला ( अरुणः 
शितिंग: ) भरे और काले रंगसे युक्त ( बुहत्‌ शेषः ) बड़ा प्रभाव- 
शाली ( बह्मचारी ) ब्र्म अथोत्‌ उदकको साथ लेजानेवाल्ा मेष 
<€ मूमौ अनु जमार ) भूमिका योग्य पोषण करता है । तथा ( सानौ 
पूथिन्यां ) पहाड़ और भूमिपर ( रेतः सिंचति ) जलकी वृष्टि करता 
है ( तेन ) उससे ( चतस्रः प्रदिशः जीवंति ) चारों दिशायें जीवित - 
रहती हैं । 


( २५ ) ऊध्वेरेता मेष और बह्माचारी । 
वृष्टि करनेवाले मेघ बढ़ी ग्ना करते हुये वृष्टि करते हैं, और 
सबको जीवन देते हैं| दूसरे कई मेघ होते हैं वे जलहीन होते हैं, 
परंतु बड़ी गजना करते हैं; इनकी गर्जनासे जनताको केवल कष्टही 
होते हैं । इसका कारण पहिंले प्रकारके मेष ( ऊध्वे-रेता: ) जल्से 
भर्र होते हैं और दूसरे प्रकारके मेघ ( निर्वीय ) जल हीन होते हैं । 


इसीप्रकार उध्वरेता तेजस्वी अह्मचारी मेघनादके समान अपने बड़े 
विशाल आवाजसे व्याख्यान देकर अपने ज्ञानाम्ृतकी वृष्टि करता है 
और जनतामें “ नवजीवन ” फैल्मता है। परंतु दूसरे कई निर्वीर् 
उपदेशक ऐसे होते हैं कि, जो व्याख्यानोंका घटाटोप करते हैं, परंतु 
उनके खोखले व्याख्यानेत्ति किसीकाभी लाभ नहीं होता। इसका कारण 
पहिलेमे वीये के साथ तप होता है और दूसरेंमे दोनों नहीं होते । 


<8 अहायर्य । 
को से जे बोस भतार बेर अप 


। अमो सूर्य चंद्रमोसि मातरिय्॑न्‌ बह्मचा- 


ये।प्सु समिधमाद॑धाति ॥ अर 
£ पृथंग्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुंषो वर्ष- 


ई माप: ॥ १३॥ 
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अथै---अमि, सूये, चंद्रमा, वायु, ( अप्सु ) जल इनमें बरह्मचारी 
समिधा डालता है। उनके तेज पृथक पृथक्‌ ( अश्ने ) मेघेंमें संचार 
करते हैं । ( तासां ) उनसे ( वर्ष ) वाष्टि, ( आप: ) जल और 
( आज्यं ) धी और पुरुषकी उत्पत्ति होती है । 
( २६ ) बडे ब्रह्मचारीका कार्य । 
सबसे बड़ ब्रह्मचारी परमात्मा है। वह अग्नि सूर्य चंद्र वायु जल 
आदि देवताओंम व्शिष विशेष प्रकारकी समिधायें डाल देता है।उस 
समिधासे उक्त देव अपना काये करनेमें समर्थ होते हैं। अग्नि से 
आदि देव परमात्माके तेजसे प्रकाशते हैं, वायु परमात्माके बल्से 
बहता है, जल उसीकी शांतिसे दूसरोंको शांति दे रहा है। अथौत्‌ 
परमात्मा अपनी शक्ति रूप समिधा इनमें रखता है, उस कारण 
अम्न्यादि देव अपना अपना काये करते हैं। प्रत्येक देवतासे मित्र- 
मित्र तेज उत्पन्न होता है, ओर वह तेज अंतरिक्षम इकझ्डा होता है। 
इससे वृष्टे और जल होता है, जल्से वृक्षवनस्पातियां, उससे अन्न 
अज्से बीय॑ और बीयेसे पुरुष किंवा मनुष्य आदि प्राणियोंकी उत्पर्तिं 
होती है। यह बड़े अद्चारीका जगतूमे कार्य होता है। 





छोटे अह्मचारीका कार्य । प्‌ 


हा लक ला मी आम 2 आओ भी हज नी जज जज 5 मी ला के पवन लक 


(२७ ) छोटे बह्मचारीका कार्य । 


अब छोटे ब्रह्मचारीका काये देखिये । छोटा अद्मचारी वह है, जो 
कि गुरुके घरमे जाता है, और यमनियमादिकों का पालन करके 
विद्याध्ययन करता है। परमात्मार्मे जो ( १) अग्नि, ( २ ) सूये, 
( ६३ ) चंद्र, (४ ) वायु, (५ ) जल आदि देवता: हैं उनके अंश 
इस छोटे ब्रह्मचारीमे क्रमशः ( १ ) वाकू, (२ ) नेत्र, ( ६ ) मन, 
(३ ) प्राण, (५ ) वीर्य आदि हैं। यह छोटा ब्रह्मचारी अपनी 
समिधा इनमें डालता है, और इनको प्रज्वल्ति करता है । वक्‍तृत्व 
शक्ति, दृष्टि, विचार शक्ति, जीवनकी कछा, और वीये तथा अन्यान्य 
शक्तियोंका विकास करना इस छोटे अक्मचारीका काये है। अपनी 
स्वकीय आत्मिक शक्तिकी समिधा वह अपने उक्त अभ्नियोम डालता 
है, और उनको प्रज्वलित अथोत्‌ अधिक तेजस्वी करता है । जब 
उक्त शक्तियां बढ जाती हैं, तब उनकी ज्वालायें अंतरिक्षमें अर्थात्‌ 
अंतःकरणमें किंवा हृदयमें मिल जाती हैं । वाणी, नेत्र, कणे, मन, 
आ्राण आदिका संबंध अंतःकरणम होजाता है। उससे एक प्रकारका 
क्लिक्षण तेज उत्पन्न होता है, जिससे पुरुषकी प्रस्िद्धि होती है, 
उससे ज्ञानकी वृष्टि होनेसे सवेत्र शांति फेल्ती है। 


छोंटे और बड़े अ्र्मचार्राके ये कार्य देखने योग्य हैं | इन कायौको 
देखनेसे दोनोंके काये क्षेत्रोंकी समानता, व्यक्त होती है। यही समा- 
नता देखने योम्य है। आत्मा परमात्मा का कार्यक्षेत्र और गुण- 
साधम्य इस प्रकार देखने योग्य है। 


न पी > न कम ललित 


८६ जहृाचर्च । 


न फेयम कक पदक सबक. 
जल मृत्युव॑कंण सोम ओष॑धयः 
परयः ॥ जीमूर्ता आसन्त्सत्वानस्तेरिदं- ६ 
' स्व! राभृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


कब आज जज 
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अथ---आचायेही रत्य, वरुण, सोम, औषधि तथा पयरूप है। 
उसके जो ( सत्वान: ) सात्विक भाव हैं, वे ( जीमूता: ) मेष रूप हैं, 
क्यों कि (तैः ) उनके द्वारा ही (इदं स्व: आभ्रत ) यह स्वत्व 
रहा है। 


( २८ ) आचार्य का स्वरूप | 
आचाये ही मृत्यु है। क्‍यों कि उसकी कृपासे दूसरा जन्म प्राप्त 
होता है, ओर शिष्य “ ट्रि-ज ”” बनता है। पहिला जन्म माता“ 
पितासे मिलता है। पहिले जन्मसे प्राप्त शरीर का मृत्यु अथवा मरण 
उपनयन संस्कार के समय होता है, तत्पश्चात्‌ उस ब्रह्मचारीका आत्मा 
विद्यादेवीके गर्भम रहता है; विद्या और आचाये के गभमें नियत 
समय अथोत्‌ १२, २४, ३६, ४८ वर्षतक रहकर उस मर्भसे 
बाहिर आता है । यह उसका दूसरा जन्‍म है । परमात्माका नाम 
मृत्यु है, इसलिये कि वह पहिडे नीण शरीरको छुड़वाकर दूसरा 
कार्येक्षम नवीन शरीर देता है । आचाये भी वही कार्य संस्कार 

रूपसे करता है। इस लिये आचाये भी मृत्यु ही है। 


आजाय का स्वरूप । ८७ 


आचाये वरुण है। वरुण निवौरक को कहते हैं । पापसे निवारण - 
करता है और पुण्य मार्ग में प्रवृत्त करता है, इसलिये आचाये 
ही वरुण है। वरुण शब्द वरत्व अर्थात्‌ श्रेष्ठ दशक भी है। 
आचार्य की श्रेष्ठता सुप्रसिद्ध ही है। आचार्यका अथे ही यह है 
कि ( आचार ग्राहयति ) जो सदाचारकी शिक्षा देता है । 

आचाये सोम अर्थात्‌ चंद्र है। चंद्रके समान शांति और आह्हाद 
देनेका काये आचाये करता है। आचायेसे जो विद्या प्राप्त होती है, 
वह शिष्यके अंतःकरणमें शांति और आनंद स्थिर करनेके लिये 
कारणीभूत होती है | “ सोम ””? शब्दका दूसरा अथे ( स+उमा ) 
ज्ञानी ऐसामी है । “ उम्रा ” शब्द संरक्षक विद्या अथवा ज्ञान 
किंवा मूलशक्तिका वाचक केन उपनिषद्‌ ( ३१२ ) में आगया है, 
वहां उमा शब्दका “ ब्रह्मविद्या अथवा मूल्शक्ति ” ऐसा अर्थ होता 
है । ( अवति इति उमा ) जो रक्षक विद्या किंवा शक्ति होती है, 
उसका नाम «“ उमा ” हे; उस प्रकारकी संरक्षक विद्या निसके पास 
होती है ( उमया सहितः सोम: ) उसको ज्ञानी अथवा समथे 
कहते हैं । अपना और दूधरोका संरक्षण करनेकी विद्या जिसके पास 
होती है उसकी “ सोम ” पदवी होती है। इस शब्दार्थसे पता 
लगेगा कि, केवल पुस्तक पढनेका नाम विद्याध्ययन नहीं है, परंतु 
जिससे अपना और जनताका संरक्षण करनेकी शक्ति बढ़ 
सकती है, उसीका नाम ( उमा ) विद्या है| सब कालमें सब 
स्मेगोंके लिये यह शब्द मागे दशेक हो सकता है। यही वेदकी 


१ दुरितिस्य निवारकः । वरुण: । फपान्षिवारयिता वा ॥ सायणभाष्य अथवे, ॥ 


<्द बत्नच्चर्य । 





गंभीरता है । सोमशब्दका तीसरा अथे “ प्रसव तथा ऐश्वये ” का 
कर्ता है । ० ऐश्वर्य ” शब्दका तात्पये “ प्रभुत्व ” है तथा “ प्र-सव” 
शब्दका भाव / आगे बढ़ना ” है | आचाये अपने रशिष्यमें ( १ ) 
प्रभुत्व का माव तथा ( २ ) आगे बढनेका उत्साह उत्पन्न करता है; 
इस कारण आचार्य का नाम सोम है। 


आचाये औषधि है। औषधि शब्द “ दोष थी ” शब्दसे 
निरुक्तकार ( +रु. दै. ३४३२८ ) बनाते हैं । दोषोंको दूर करनेका 
और स्वास्थ्य प्राप्त कनेका काम ओषधिका है । वही काये आचार्य 
करता है। शिष्यके दोष दूर करके उसके अंदर ( स्व-स्थ-ता ) 
स्वावलंबन अथोत्‌ अपनी शक्तिसे खड़ा रहनेका बल आचाये देता 
है, इस कारण आचाये ही ओषधि है। 


आचार्य दूध है । “ पयः ” शब्दका अथे ८ दूध, नल, वीये, अन्न, 
बल, उत्साह ” इतना है। इन सब अर्थोका भाव “ पुष्टिका साधन” 
इतना ही है। आचार्य ही आत्मिक बल और उत्साह बढ़ाता है, 
इसलिये शिष्यके मन की पुष्टि आचाये करता है। आचाये का दूध 
विद्याम्रतही है, वही शिष्य पीते हैं | इस अथ्थके साथ पूर्वोक्त सोम 
का भाव भी देखने योग्य है। “ सोम-रस-पान ?” का वर्णन 
सैकड़ों जगह वेदंम है । यहां सोम आचार्य ही है अथीत्‌ उसका 
' रस निःसंदेह “ विद्या-रस ” है । इसका पान शिष्य करते हैं। 
सोमरसपान का यहां यह भाव है। « सोम, ओषधि, पय ” इन 


१ “ सु-असवैश्वयेयो: ”” इस घातुस्े यह शब्द बनाता है । 


आचारये का स्वरूप । ९ 


शब्दोंके भाव और आचाय॑से ब्ह्मरस का पान करनेकी कल्पना अत्यंत 
श्रेष्ठ है। पाठक इनका क्शिष विचार करें । 

सात्विक भाव ही जीमूत हैं । जीमूत मेघोंका नाम है क्‍यों कि जीवन 
का उदक उनसे प्राप्त होता है ।सात्विक भाव ही जीवनका जल है। 
इन सात्विक भावोंप्ते ही संपूर्ण आत्मिक आनंदका धारण पोषण होता 
है। सत्वमाव का महत्व प्रसिद्ध ही है। 


79770: :3-८:७८:७८७८७-८ ३.८ ७.८८७,८२ 
पदक के फओि आर फी कु आफ कर कु 


ऊंणुते के ठमाचायें। मूल वर! मूला वरु | 
देच्छत्‌ प्रजाप॑तों ॥ तद्भह्मचारी 
) प्रायच्छत स्वान मित्रो अध्यात्मने॥१५॥ 







मय 
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अथेः--( अमा ) एकत्व, सहषास ( केवर्ल घृतं ) केवल शुद्ध 
तेज करता है। आचार्य वरुण बनकर ( प्रजा-पतो ) प्रजापालक 
के विषयर्म ( यत्‌ यत्‌ ऐच्छत्‌ ) जो जो चाहता है ( तत्‌ ) उसको 
मित्र त्रह्मचारी ( स्वात्‌ आत्मनः ) अपनी आत्मदक्तिसे ( अधि 
प्रायच्छत्‌ ) देता है । 

भावायें--गुरुशिष्यके सहवाससेही दिव्य तेज अथवा तेजस्वी 
ज्ञानका प्रवाह प्रचलित होता है। आचार्य वरुण बनकर जो इच्छा 
करता है, उसकी पूर्ति शिष्य अपनी शक्तिके अनुसार करता है। 


९० जहाचर्य । 


निज बल +५ बसी जल सल जीत विजन ऑऑऑिजििजीअी जननी वध चल जज जल चल 


(२९ ) सहवासका प्रभाव । 

गुरु शिष्यके सहवासका महत्व अत्यंत है। जो भला विशेषतः 
शिष्यको होता है, कह गुरुसहवाससेही होता है। मंत्रमें ८“ अमा ” 
शब्द सहवास, अथोत्‌ साथ रहनेका भाव बता रहा है। सूर्य चंद्रके 
सहवासके अहोरात्रका नाम « अमा अथवा अमा-वास्या ” है। 
यहां सूये स्वयं प्रकाशी होनेसे गुरु किंवा आचाये है, और चंद्र 
पर प्रकाशी किंवा सूर्यके तेमसेही प्रकाशनेवाल्ल होनेसे उसका शिष्य 
है । यह जो सूर्य चंद्रका सहवास “ अमा-बास्या ” के दिन होता 
है वही सहवास गुरु शिष्यके विषयमें यहां “* अमा ” शब्दसे 
बताया गया है। आचाये रूपी सूर्य के विद्यातेजसे शिष्यरूपी चंद्रमा. 
प्रकाशित होता है, और ये सूये चंद्र विद्याष्ययन की समाप्तितक 
एकत्रही रहते हैं । इतनाही नहीं परंतु यहां का “ अमा ” शब्द 
सूचित कर रहा है कि, गुरुशिष्यका सहवास विश्वाध्ययन की समा- 
पघितक अवश्यही होना चाहिये | नियत समयपर पढ़ानेके लिये गृुरुका 
आना, और पढाईके पश्चात्‌ चलेजाना अध्यापन का यह ढंग ठीक 
नहीं है | गुरुके निरंतरके सहवासंसही शिष्यको अत्यंत लाभ पहुं- 
चता है। इसी उद्देशसे गुरुकुल्वास की प्रणाली वेदने बताई है। 
गुरुके घरमें उसके पुत्रके समान शिष्य रहता है, इस समयमें वह 
गुरुके सब गुण देखता है, और उनका अनुकरण करता है । गुरुशिष्य 
के नित्य सहवास से अत्यंत कम हैं, और इस समय उन ल्मोंको 
सबही मानने लगे हैं । 





छरुदाक्षिणा । 8५ 


इस मंत्रमे “ घृत ” शब्द है। “ घृ-क्षरण-दीप्त्योः” इस 
घातुसे वह शब्द बनता है। ( १ ) प्रवाह चलना और ( ३ )तेज 
फैलना, ये दो अथे “घर” धातुके हैं। घ॒त शब्दमें भी ये दोनों 
भाव हैं । गुरुशिष्यका सहवास घृत करता है, यह मंत्रका कथन है, 
अथांत्‌ गुरुशिष्य के सहवास से विद्याका प्रवाह चलता है और ज्ञान- 
तेज फैलता है। इस समयतक ज्ञानका प्रवाह गुरुशिष्य संबंधसे ही 
हमोरे पास पहुंचा है। और यही ज्ञान मनुष्योंका तेज बढ़ा रहा है, 
इसमें विवाद नहीं हो सकता । 


( ३० ) गुरुदृक्षिणा। 
आचाये वरुण होकर जो चाहता है वह शिप्य अपनी निमशक्तिसे 
अर्पण करता है । इसका तात्पय “ गुरु-दाक्षिणा ” से है । संपूर्ण 
विद्या पढनेके पश्चात्‌ आचार्य गुरुदक्षिणा मांगता है, और शिष्य 
अपनी शत्तिसे गुरुदक्षिणा देता है। इस विषयम न आचाये के मनमें 
कोई बुरा भाव रहता है, और न शिष्यमें कोई खेद रहता है। शिष्य 
अपना कर्तव्य समझकर गुरु दाक्षिणा देता है । 


अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि, गुरु अपने शिष्य से किस 
प्रकारकी गुरुदल्लिणा मांगता है । गुरुदलिणाका स्वरूप बतानेवाल्ा शब्द 
इसमंत्रमें ““ प्रजा-पतौ ”” है | यह गुरुद्षिणा “ प्रजाके पालन 
करनेके विषयमें ” होती है । प्रजाके पालन के विषयर्मे अथवा जन 
ताके हितके संबंध में ही दलिणा होती है । अर्थात्‌ गुरु अपने 
स्वार्थ का साधन करनेके लिये दक्षिणा नहीं मांगता, अथवा आचाये 


श्र अहाचरय । 


ऐसी दाक्षिणा मागता है कि निससे सब जनताके पालन संबंधी कुछ 
भाग बन सके | यह आचायेका सावेजनिक हित करनेका निः्स्वार्थी 
भाव देखने योग्य है। इस प्रकार आचार्य स्वयं शिष्यको बता रहा 
है कि संपूर्ण प्रजाजनोंके पाहन के विषयमें उचित कर्तव्य करनेमे 
अपने आपको समर्पित करना ही मनुष्यका मनुष्यत्व है, और राष्ट्रीय 
शिक्षाका यही आदरशे है। गुरुके समान शिष्य भी प्रजापालनात्मक 
कर्तव्यका अपना हिस्सा करके अपने आपको उत्तम नागरिक सिद्ध 
करे । स्वराज्यम संपूर्ण नागरिक जन प्रजापालनात्मक काये करनेवाली 
४ प्रजा-पति-संस्था ” के अंशभूत ही होते हैं, इसलिये प्रत्येक 
अंशभूत नागरिक को संपूणण अंशी राष्ट्र के अम्युदयके लिये अपने 
कर्तव्यपालनकी पराकाष्ठा करना अत्यंत आवश्यक ही है । 
+722 
आचारयों बद्नचारी बंह्मवारी ' हक 
प्रजाप॑तिविरांजति विराडिंद्रों भवद्गशी 
॥ १६ ॥ 


.......... 
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अर्थ---आचाये ब्रह्मचारी होना चाहिये, ( प्रभमापति ) प्रजापा- 
लक भी बह्मचारी होना चाहिये । इस प्रकारका प्रभापति ( वि-राजति ) 
विशेष शोमता है। जो ( वशी ) संयमी ( वि-राड्‌ ) राजा होता 
है वही इंद्र कहलाता है । 





आदर्श राज्य शासन । ९३ 
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भावाये---सब शिक्षक ब्ह्मचारी होने चाहियें, सब राज्याधिकारी- 
प्रमापालनके कार्यमें नियुक्त पुरुष-भी बह्मचारी ही होने चाहिये । 
जो योग्य रीतिसे प्रमाका पालन करेंगे वेही सुशोभित होंगे तथा 
जो निर्तेंद्रिय राजपुरुष होंगे वेही इंद्र कहलायेंगे । 

( ३१ ) बहमक्षत्रियोंका बह्मचय । 

« निस्त देशमें आह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर रहते हैं वही 
पृण्य देश है।” ( यजु. २०१२५ ) ये दोनों अह्मचारी और संयमी 
होने चाहिये, तभी राष्ट्रकी ठीक प्रकार प्रगाते होती है । 

४ आचाये; ब्रह्मचारी ” अर्थात्‌ राष्ट्रमें नो अध्यापक होते हैं, 
वे सब अक्मचारी होने चाहिये । ” ब्रह्मचारीका अर्थ यहां शादी विवाह 
न किये हुए सज्जन, ऐसा समझना नहीं चाहिये । विवाह करनेके 
पश्चात्‌ भी ऋतुगामी होनेसे तथा अन्य नियमोंका पारिपालन करनेसे 
ब्रह्मचारी रहना संभव है। छोटे मोटे सब ही अध्यापक तथा अन्य 
सज्जन जो कि नागरिक कार्य करनेमें लगे होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी 
होने चाहिये। कामी, भागी लोभी तथा स्वार्थी नहीं होने चाहिये ।जब 
ब्रह्मचयेका महत्व सब अध्यापकों को ज्ञात होगा, तबभी वे अपने 
शिष्योंको उसकी दीक्षा दे सकते हैं । और इस प्रकार नो बात 
अध्यापकों द्वारा राष्ट्रके युवकोंके मनमें स्थिः की जाती है, वह 
राप्ट्रमे हृह मूल हो जाती है । 

(१२ ) आदर्श राज्य शासन । 

अब क्षत्रिय भी ब्रह्मचारी होने चाहिये । राजा, महाराजा, 

सम्राट्‌ , प्रधान मंत्री, सेनानायक, सैनिक, आमाधिकारी तथा सब. 


है बढ़ाचर्य । 


अन्य ओहंदेदार स्वयं ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले ही होने चाहियें। 
यहा अह्मचारी होनेका तात्पय केवल बाल्य अवस्था बह्मचये पालन 
करनेसे नहीं है, परंतु आगे गृहस्थी बननेके पश्चात्‌ भी बह्मचयेके 
नियमोंका पालन करनेवाले सब राज्याधिकारी होने चाहिये । जहां 
'ऐसे अधिकारी ब्रह्मचारी न होंगे वहांका प्रबंध ठीक धमोनुसार नहीं 
हो सकता । प्रजा पालन का काये जो जो अधिकारी करता है, 
उसे उचित है कि वह ब्रह्मचयेके पाठनके साथ संयमी बनकर 
अपना कार्य करे। राज्यके प्रधान अधिकारियोंको भी यहां सूचना 
पिलती है कि, ओहदेदार नियत करनेके समय वे उनकी अन्य 
योग्यता देखनेके साथ यहभी बात अवश्य देखें कि, वे ब्रह्मचारी 
और धार्मक हैं वा नहीं । 

जिस राज्यमें ज्ञान प्रचार करनेवाले विद्याधिकारी और संरक्षण 
का काये करनेवाले क्षात्राधिकारी उत्तम ब्रह्मचारी होंगे वहां की 
राज्यव्यक्स्थाका वणेन क्या कहना है? यही “आदश्े राज्य व्यवस्था” 
वबेदकी दष्टिसे है | इस समय जो राज्य इस भूमंडलपर चलाये जा 
रहे हैं, वे भोगी लेग चला रहे हैं | भोगी लोग ही आसुरी संप- 
“त्तिवाले हुआ करते हैं। भोगी असुरोंसे प्रजाको कष्टही कष्ट पहुँ- 
चते हैं | इसलियि मंत्र ७ में कहा है कि, “ ब्रह्मचारीने इंद्र बन- 
'कर असुरोंकों दूर किया । ” भेगी असुरोको दूर करके त्यागी 
संयमी जितेंद्रिय ब्रह्मचारियोंकी ही अधिकारपर लाना ब्रह्मचारीकी 
रानकीय हलचढका कार्य होता है। 


आदश राज्य शासन 4 थ्् 
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इस प्रकारके प्रमाहित तत्पर जितेंद्रिय संयमी अधिकारी जहां 
होंगे, वहां वे विशेष शोमा देंगे, उस राज्यका सौभाग्य बढ़ायेंगे, उस 
राज्यको चिरस्थाई बनायेंगे” इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जो 
संयमी और वशीराजा अथवा राजपुरुष होता है, वही इंद्र होता है । - 
सब प्रकारके आंतरिक और बाह्य शजत्रुओंकी हटाकर वहां मित्रभाव 
धारण करनेवारल्की स्थापना करना, और इस प्रकार स्वयं तथा सब 
जनताका परम ऐश्वयेसे युक्त करना इंद्रका स्वभाव है। जो वशी 
और संयमी राना होगा, वही सच्चा इंद्र हो सकता है। उच्छृंखल 
मनोवृत्तिवाला कभी इंद्र नहीं हो सकता । 
इस मंत्रसे सिद्ध होता है कि ब्रह्मचये केवल प्रथम आयुर्म ही 
पालन करनेका नहीं, प्रत्युत आयुभर ही पालन करने योग्य है ।- 
जो ब्रह्मचारी रहेगा, वही उससे छाम उठावेगा | ब्ह्मचयेका प्रभाव 
अगले मंत्रम ओर देखिये--- 
चेक 
बह्मचर्येंग तप॑सा राजां राष्ट्र "| 
। ॥ आवचारयों बल्मयचयेंण 


ब्रह्मवारिण॑मिच्छते ॥ १७ ॥ 
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अथे--ब्ह्मच्य रूप तपके साधनसे रामा राष्ट्रका विशेष संरक्षण 


४: #फैड- जे । 









९६ अहाचर्य । 
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करता है। आचाये भी अह्मचयेके साथ रहनेवाले ब्ह्मचारीकीही 
इच्छा करता है। 


भावाये---राजा राजप्रबंध द्वारा सब लोगोसें अह्मचये पालन 
कराके राष्ट्रक क्शिष रक्षण करता है । अध्यापक भी ऐसे ब्रह्मचारी 
की इच्छा करता है कि जो ब्रह्मचयेका पालन करता है । 


( ३३ ) अह्मचयसे राष्ट्रका संरक्षण ! 

राजा, राजपुरुष, आदि क्षत्रिय, तथा आचाये और अध्यापक 
आदि ब्राह्मण स्वयं ब्रह्मचय पालन करनेवाले होने चाहिये, इस विष- 
यका उपदेश मंत्र १६ में दिया है। अब इस १७ वें मंत्रमें कहा 
है कि, राजप्रबंधे तथा पाठशाला गुरुकुल आदिके प्रबंधसे राष्ट्रके 
ब्रह्मचये का पालन होवे । 

राजा अपने राज्यमें ऐसा शासनका प्रबंध रखे कि सब अधिकारी 
ब्रह्मचये पालन करने वाले हों और वे अपने अपने अभिकारक्षेत्रम 
रहनेवाली जनतासे ब्रह्मचर्य का पालन करावें । इस प्रकार प्रत्येक 
अधिकारी व्यवस्था करेगा तो संपूर्ण राज्य ब्रह्मचय पालन करनेवाढ्ा बन 
सकता है। ब्रह्मचर्यका तात्पये यहां संयमसे है । राज्यमें बालुविवाह न हे।, 
विवाह योग्य समयमें हो, विवाह होनेपर इंद्रिय विषयक अत्याचार 
और व्यमिचार न हो, संयम और त्यागवृत्तिसि व्यवहार किया 
जावे | इस प्रकार मरनेतक अह्मचये पालन हो सकता है | इस प्रका- 
रका बह्मचर्य राज्यशासनके द्वारा सब लोगेंसे पालन कराके राजा 
राष्ट्रक व्शिष रीतिसे संरक्षण कर सकता है। 


आदर्श राज्य शासन । ९७ 
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सब धारण जनता अज्ञानी होनेके कारण सुनियमोंका पालन 
स्वयं नहीं करती । परंतु जब राज्यशासनके प्रबंधसेही सुनियमोंका 
पालन होता है, तब वे छोगभी उन नियमोंके पाठन करनेका छाभ 
प्राप्त कर सकते हैं। समानकी उन्नति अवनति की अक्स्था के अनु- 
सार नियमोंमं परिवर्तन हो सकता है । परंतु यहां ब्ह्मचये, वीयेरक्षण, 
बल्संवधन, योगाम्यास, ज्ञानसंपादन, उपासना, आदि का संबंध है । 
राजप्रबंधसे ही सब छोग इनको करें और राजा सबसे इनका पालन 
करा के जनताका संरक्षण करे | यह इस मंत्रका तात्पर्य है। 

मनुस्म॒ति आदि स्मृतियोमें इस विष्यके कई नियम हैं । समय 
और अवस्थाके अनुकूल नियमेंमें परिवतेन भी हो सकता है, परंतु 
मूल उद्देश का ही विचार यहां करना है | वेदकी आज्ञा के अनु- 
सार राजाका कतेव्य है, कि वह प्रजाओंके द्वारा ब्रह्मचयेका पालन 
कराके उनका विशेष रक्षण करे | 

आचाये, गुरु, अध्यापक आदिमी अपने विद्यक्षेत्रम रहते हुए 
अपने शिष्योंको ऋह्मचयेका महत्व उत्तम प्रकास्से समझा देंवें 
उनसे ब्रह्मचर्यका पान अच्छी प्रकार करा लेवें। इसप्रकार होनेसे 
संपर्ण राष्रकी अवस्था अत्यंत श्रेष्ठ हो सकती है । 
कक ओ9 कक 
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ब्मचयेंग कन्या ई युवानं विंदते 
पतिंध्‌ ॥ अनड़ान्‌ बंचयेणाओें। ७ 


ध्ट्ट अहाचर्य । 


अयथे -- कन्या बक्षचये पालन करनेके पश्चात्‌ तरुण पतिको (विंदते ) 
प्राप्त करती है। ( अनडान्‌ ) बैल और ( अश्वः ) घोड़ा भी ब्ह्म- 
चर्य पालन करनेसेही घास खाता है। 

भावाथे--अह्मचय॑पालन करनेके पश्चात्‌ कन्या अपने योग्य 
पतिको प्राप्त करती है | बेल और घोड़ा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इस- 
लिये घास खाकर उसे पचा सकते हैं। 

( ३४ ) कनन्‍्याओंका बह्मचर्य । 

पत्र मंत्रमे साचेत होगया है कि राजप्रबंध द्वारा सब जनतासेही 
ब्रह्मचथका पालन कराके प्रजाका विशेष पालन करना है। सत्॒ जन- 
तामें जैसे पत्रोंका वैमाही कन्‍्याओंका भी अकह्मचये पालन होना 
चाहिये । पुत्रोंके ब्रह्मचरयके विषयमें किसीको शंका नहीं हो सकती, 
क्यों कि ब्ह्मचारी शब्द पुछिंगमे होनेप पुरुषेके अह्मचयेकी आज्ञा 
वेदसे सिद्ध होगई है। इस मंत्रमें “ कन्या ” शब्दस स्त्री जातिके 
बक्मचयेकी सूचना होगई है। अर्थात्‌ बालक और बाडिकाओंके 
लिये समानही अह्मचर्य है। ओर पूर्त मंत्रके अनुप्तार दोनोंके अह्मच- 
येका पालन राजप्रनंध द्वाराही होना चाहिये । 

( ३५ ) पशुओका बह्मचय। 

घोड़ बेल आदि पशु सचमुच अह्मचाराही रहते हैं। अति काम 
भाव उनमें नहीं होता | कामुक मनण्योंक्रे समान पशआंम॑ स्लैणता 
नहीं होतो । मनुष्योंकी अपेक्षा पशआमे ख्रीध॑ईंघ न्‍्यनही होता है 
इसलिये वे आयुभर ब्ह्मचयका पालन करते हैँ | उनको देखकर 
मनुष्योंकी बहुत बोध लेना उचित है। 


अपमृस्युकी हटानेका उपाय । ९९ 


बदन ब्रह्मचयण तपंसा देवा सल्युमुपांत्रत ॥ ह ॥ 
३ इन्द्रों ह अह्मचयेंण देवेम्यः स्व १ रा है कक 
5 रत्‌ ॥ १९॥ 
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अथे---ब्रह्म चये रूप तपसे सब्र देवेने मृत्युकों ( अप अच्नत ) 
दूर किया । इंद्र अह्मचरयसे ही देवोंको ( स्व: ) तेन (आमरत्‌) देता है। 

भावाथे---ब्रह्मचयैसे पालन करनेके कारण ही सब्च देव अमर बने 
हैं। तथा अह्मचंयके सामथ्येसे ही देवराज इंद्र सब इतर देवोंको तेज 
दे सकता है । 

( ३६ ) अपमृत्यु को हटानेका उपाय | 

अपमुत्यु दूर करनेका उपाय ब्रह्मचये ही है | अह्मचर्य आयुष्य 
वृद्धि करनेवाछ् और रोग दूर करनेवाल्य है। जो ब्रह्मचयका पालन 
करता है, वह मृत्युको दूर कर सकता है। इसी रीतिसे देव अमर 
बने हैं। जो देवोंको साध्य हुआ वह तपस्यासे मनुष्य भी साध्य 
कर सकते हैं । देवोंका रानाधिराज् इंद्र भी सबसे अधिक तेनस्वी 
है, क्‍यों कि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचयेका पालन किया था। जो 
इसप्रकार ब्रह्मचयका अधिक पालन करेंगा वह सबसे अधिक तेजस्वी 
है| सकता है। ब्रह्मचयका तेज उसके मुखपर ही रिखाई देता है । 
ब्रह्मचारी जि्तेंद्रिय पुरुषका मुख कमल के समान तेजस्वी, उत्साही 


१७०० बहाचर्य । 


और स्फूर्तियुक्ते होता है। इसलिये हरएकको ब्ह्मचयेका पालन 
अवश्यमेव करना चाहिये | 

४ देव ” शब्दका अथ विद्वान्‌ भी है ! विद्वान ज्ञानी पुरुष ब्रह्म 
चयेके पालन करनेसे अपमृत्युको दूर करके तथा दीघे जीवन प्राप्त 
करके अत्येत तेजस्वी बन सकते हैं । योगसाधन करनेसे यह 
साध्य हो सकता है। योगसाधनमें ऐसे प्रयोग हैं, कि जिनकी कर- 
नेसे उत्तम प्रकारसे वीये रक्षा हो जाती है। उनमेंसे कुछ थोडे 
अनुभव के प्रयोग इस पुस्तकर्म दिये हैं। पाठक उनका अभ्यास 
करके स्वयं ऊध्वरेता बन सकते हैं और अपने संतानों को भी पणै 
ब्रह्मचारी बना सकते हैं | प्राचीन कालके भीष्मपितामह आदि राज 
पुरुष तथा वसिष्ठादि ऋषि अत्यंत दीर्घ आयुष्य से संपन्न थे, बल- 
शक्ति और आरोम्य से प्रभाषत थे; वे भी इसी साधन से योग्य बने 
थे। इस लिये इस समयमें भी यही साधन मनुष्योंकी छामदायक हो 
सकता है। 

& देव ” शब्दका अथे “ इंद्रिय ” भी है। इंद्रियां बह्मचये के 
कारण सुदृढ पुष्ट तथा बलवान हो जाती हैं, अपना अपना कार्य 
करनेके लिये अत्यंत योग्य होती हैं तथा अत्येत दीष॑ आयुष्य की 
समाप्ति तक स्वकाये उत्तमताके साथ करती हैं | यहां ब्रह्मचये का 
अर्थ वीये संरक्षण है । शरीरमें वीय स्थिर रहनेसे संपर्ण इंद्रियां हृष्ट- 
पृष्ट होती हैं | ब्रह्मचंका अथे “ आत्मा के साथ रहना ” भी होता 
है। इंद्रियोमं नो चेतनता है वह आत्माके साथ रहनेके कारण ही 
है । आत्माका सानिध्य जबतक होता है, तबतक उनमें तेन होता 


आओषाधि आदविकोंका नहांचय । १७१ 
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है, आत्मा जब शरीर छोड देता है, तब इंदरियां निर्वीये होनेके कारण 
निस्तेम होती हैं । अम्नि थायु आदि देव भी ब्रह्मचये अथांत्‌ अह्मके 
साथ रहनेसे अपने अपने गुण धर्मसे युक्त हैं। इसलिये मंत्रके द्विती- 
याधेमें कहा है कि, “ इंद्र सब देवोंको तेज देता है” अथोत्‌ 
जीवात्मा शरीरके इद्रियोमें तेन रखता है, परमात्मा अम्न्यादि देकेंमें . 
तेज रखता है। आत्माके तेनसे ही सब अन्य देव तेजस्वी होते हैं। 


रे यो अंतर न्यमेरीरा जे वलहपातिंसओ 


ओपष॑धयो भ्रतभव्यमंहोरात्रे वनस्पतिः। 
संवतसतरःः सहतुंभिस्ते जाता ब्रेह्म- $% 
४ चारिणः ॥ २० ॥ 





थे--औषावियां, वनस्पतियां, ( ऋतुमिः सह संवत्सरः ) ऋतु 
ओंके साथ गमन करनेवाल्शा संवत्सर, अहो रात्र, मृत और ( भव्य॑ ) 
भविष्य ये सब अह्मचारी ( ते जाता: ) हो गये हैं । 


( ३७ ) औषधि आदिकोंका बह्मचये | 
सूय ब्ह्मचारी है क्‍यों कि वह अह्मके साथ संचार करता है 
किंवा तेजके साथ रहता है। इस ब्रह्मचारी सूर्यसे संवत्सर अथात्‌ 
वर्ष, ऋतु, मास, दिन रात्रि, तथा भूत वर्तमाम और भविष्य ये 
तीनों काल प्रकट हो रहे हैं । यह स्यके अह्मचयका महिमा है। 


१७२ नहाचर्य । 


ओषधि वनस्पति भी ऊध्वेरेता होनेके कारण ब्रह्मचारिणी हैं। 
औषाबिवनसतियोंका जनक मेघ्॒ किंवा पर्जन्य है । यह मेघभी 
ब्रद्मचारी हैं क्यों कि वह “ऊध्वे-रेता/”” है। “ऊन्बे” अथात्‌ ऊपर 
धारण किया है, “ रेतः ” अथीत्‌ उदक जिसने, ऐसा मेष है; 
इसलिये वह “ ऊर्ध्व-रेता ” है और इसी हेतुसे ब्रह्मचारी भी है। 
इसी ब्रह्मचर्य सुक्तके मंत्र १२ में मेत्र ब्रह्मचारीका वणेन आचुका 
है। वहां कहा है कि यह “ ब्हाचारी मेघ गजेना करता हुआ 
पहाड़ों पर और भूमिपर ( रेत: ) उदक का सिंचन करता है, 
उससे सब दिशायें जीवित रहतीं हैं । ” ऊध्वेरेता होनेके कारण 
मेत्रमें सृष्टिका पालन करनेकी शक्ति आगई है, इस प्रकार जो 
ऊध्वरेता होगा उसमें भी पालन करनेकी शक्ति आसकती है। 
सूयेमी अपने किरणेंसि उदकरूपी रेतको उपर खींचता है । मनुष्य 
भी प्राणके आकषेण से अपने वीर्यकी ऊपर खींचता है । इसप्रकार 
मेष और सू4के उदाहरणसे ब्रह्मचयका माहात्म्य वर्णन किया है-- 
की 5४६५७ ७ २० केस ० रेकक ६४ जे४-जे४-3४-द४73४-क४/3४ केक के 
पा्थिवा दिव्या: पशव॑ आरण्या क । 
कई श्र ये ॥ अपक्षा पक्षिण॑श्र ये ते जाता £#% 

क्‍ ब्रह्मचारिणं: ॥ २१ ॥ 


'#>पै४-बेड:: 





अथे--.( पार्थिवा: ) प्रथिवीपर उत्पन्न होनेवाले ( आरण्याः 


पश्ुपक्षियोंका बह्मचर्य । १०४ 


ग्राम्याश्ष ) अरण्य और गआममे उत्पन्न होनेवाले जो ( अपक्षा: पशवः ) 
पक्ष हीन पशु हैं, तथा ( दिव्या: पक्षिणः ) आकाश संचार करने- 
वाले जो पक्षी हैं, वे सब ब्रह्मचरी ( जाता: ) बने हैं । 
भावार्थ -- सब पहुपक्षी जन्मसे ही बह्मचारी हैं । 
( ३८ ) पशुपक्षियोंका ब्रह्मचये । 
पहिले बैल और घोड़ेके विषयम मंत्र १८ में कहाही है कि वे 
ब्रह्मचारी हैं । प्रायः सभी पशुपक्षी ब्रह्मचारी हें, बंदर आदिम 
वीयैका नाश करनेका अभ्यास दिखाई देता है, परंतु साधारणतः 
पशु ऋतुगामी होते हैं, ऋतुकालते मिन्न समयमें न ते वे ख्रीके पास 
जाते हैं, ओर न ख्लरी उनको अपनेपास आने देती है। सिंह व्याप्र 
आदि क्रूर पशुओंम तो यह ब्रह्मचये और एकपत्नी ब्रत विशेषही 
तीन्र है । परमात्मानें उनमें कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उनको 
ऋतुकाल को छोडकर अन्य समयमें र््रौपुरुष विज्ञानभी नहीं होता 
कई पशुपक्षी इस नियममें अपवादभी हैं, परंतु यह अपवाद पूर्वोक्त 
नियम ही सिद्ध कर रहा है। पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य देखकर उनसे 
मनुष्योंकी इस विषयमें बोध लेना चाहिये । पूर्व मंत्रमें कहा हे कि 
औषधि वनस्पतियां आदिभी ऋतुकालमें ही पुष्पवती होनेके कारण 
ऋतुगामी होनेसे द्ह्मचारी हैं | संवत्सर तो ऋतुओआम ही गमन करता 
है इसलिये वह भी ऋतुगामी होनेसे अह्मचारी है। भतभव्य अहोरात्र 
आदि काउभी ऋत॒के साथ गमन करता है इसकारण ब्रह्मचारी है + 
ऋतुगमन आलंकारिक है, परंतु उससे ऋतुगामी होकर ब्रह्म- 
चारी होनेका बोध मिलता है । 





२०४ बह्ाचर्य । 


वशसका रे पान +कपपतइक 26." 
पृथक्‌ सं प्राजापत्याः प्राणानात्मसु 
बिश्रति ॥ तान्त्सवोन्‌ बह्म॑ रक्षति बअल्म । 


चारिण्याभतम्‌ ॥ २२ ॥ हे 


22 ए>हहह्ए:57९:5782:576:72:> थक २-५ २०५७-४६ ९-५२७५ ३०४२-५७ 


अथे---.( सर्वे प्रामापत्या: ) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए 
सबही पदार्थ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ( आत्मसु प्राणान्‌ ) अपने अंदर प्राणों को 
( बिश्रति ) धारण करते हैं । ( ब्रह्मचारिणि आभ॒तं ) ब्ह्मचारीमे रहा 
हुआ बह ) ज्ञान ( तान्‌ सवान्‌ रक्षति ) उन सबका रक्षण करता है। 


( ३९ ) ज्ञानसे संरक्षण । 

प्रत्येक पदाथेमें स्वतंत्र प्राणशक्ति है। प्रत्येक पदार्थमें स्वतंत्र 
आत्मसत्ता विद्यमान है। प्राणके विना जिस प्रकार मनुष्य और पह्ना- 
पक्षी जीवित नहीं रह सकते, उसीप्रकार वृक्ष वनस्पती ओषधि आदि 
भी जीवित नहीं रह सकते । हरएक में अपना अपना व्यक्तित्व जैसा 
अलग अलग है, वैसी ही उसमें प्राणशक्तिमी अछग अछग विद्यमान 
है । जगतमें इसप्रकार विविधता सर्वत्र दिखाई देगी। यह व्यक्तित्व 
स्थावर जंगमसे लेकर उच्च प्राणीके अध्तित्व तक विद्यमान है | इत- 
नाही नहीं परंतु सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि बढ़े बड़े गोलेंका व्यक्तित्व 
भा इसी प्रकार अल्ग है । 


देवाका तेज ३१०७ 
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बहयचारीका ज्ञान इन सबका संरक्षण करता है, यह मंत्रका कथन 
स्पष्ट ही है। क्‍्यें कि ज्ञानसे ही सबका संरक्षण होना है। 








[टेवानमितद परत परिषृतमन॑भ्यारूढं चरति; 

$ रोच॑मानम्‌ ॥ तस्मांजातं आह्मणं ७ 

£ ज्येई देवाश्व सर्व अमृतेन साकम्‌॥२३॥ 

७:३७ ३०० ६०८४६१०-४७०७२२७ 

अथे--देवोंका ( एतत्‌ ) यह ( परि-षृत ) उत्साह देनेवाल 
( अन्‌ अम्यारूढ ) सबसे श्रेष्ठ ( रोचमानं ) तेम ( चराति ) चछता 
है। उससे बह्मसंबंधी श्रेष्ठ ज्ञान हुआ है और अमर मनके साथ सब 
देव प्रकट होगये। 

( ४० ) देवोंका तेज । 

जो उत्साह और स्फरण देता है, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न 
करता है ओर जो स्वयं तेजयुक्त होकर दूसरोंको भी तेजस्वी करता 
है, वह देवोंका तेन है। राष्ट्रमें विद्वान देव होते हैं और वे उक्त 
प्रकारका चेतन्यपूण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न करते हैं। शरीर 
ज्ञान इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि देव हैं कि, जो जड़ श्रीरमें 
रहकर उससेमी विल्क्षण स्फुत्तिका कार्य करा रहे हैं। तथा संपूर्ण 
जगत्‌ में सूथे चंद्रादिक देव अपना विकक्षण तेज फैलकर सब जगत्‌ 
को चेतना दे रहे हैं । तात्पये यहकि सवेत्र यही नियम है कि, नो देव 


५१०६ बहाचय + 


बजट जी नीच अल जी जद 


होते हैं, वे श्रेष्ठ तेजका प्रसार करके विलक्षण उत्साह उत्पन्न करते हैं । 
वही तेज, ज्ञान और रुफर्त्ति ब्ह्मचारीसे फेल्ती है और देवोंमे 

कार्य करती है और अमरपन भी देती है।( इस मंत्रका द्वितीय 

अधमाग मंत्र ६ में आया है, वहां इसका स्पष्टीकरण देखिये. ) 
हकु-च८ूर 2४-2४: फ' 


ब्ह्मचारी बह्म आजादेभाते तरिमन्देवा ; 
अधि विश्वें समोताः ॥ प्राणाणनों जन- 
यन्नाढ््यानं वार्च मनो हृदय बह्म॑ भेघाम्‌ ६ 
2॥ २४॥ चक्षुः श्रोन्नं यशों अस्मासु थे 
£ हाज्न॑ रेतो लोहितमुदर॑म्‌॥ २५॥ 


स्म्ह्म्ध्म्ध्म्ध्म्स्म्हडछ-ऋर-ऋज &+ ४२ 5३०६२ ८ ३-६ ३-५5२०५. 

अथे---( भ्राजत्‌ ब्रह्म ) चमकने वाल्। ज्ञान ब्रह्मचारी धारण 
करता है । इस लिये उसमें सब देव ( अधि समोता: रहे हैं। बह 
प्राण, अपान, ववान, वाचा, मन, हृदय, ज्ञान ( आत्‌ ) और मेघा 
( जनयन्‌ ) प्रकट करता है ॥ इसलिये हे ब्रह्मचारी ! ( अस्मासु ) 
हम सब में चक्ष, श्रोत्र, यश, अन्न, ( रेतः ) वीये, ( लोहितं ) रुधिर 
और ( उदरं ) पेट ( घेहि ) पृष्ट करो । 

( ४१ ) उपदेशका अधिकारी । 

ब्रह्मचारी विरक्षण ज्ञान प्राप्त करता है और इस लिये उसका 

अद्भुत तेन फैलता है | इस हेतु्ते उसके अंदर सब देवता ओत- 





उपदेशका अधिकारी । १०७ 





प्रोत्त होकर रहते हैं। उससे कोई देवता और उसकी शक्ति अलग 
नहीं होती । अर्थात्‌ सब देवताओंकी पूणे शक्तिके साथ वह अपना 
काये चलता है। प्राणायामादि योगसाधनद्वारा वह अपने प्राण अपान 
व्यान आदि सब प्राणोंको अपने आधीन करता है। प्राण वश होनेसे 
उसका मन वश होता है, क्यों कि प्राण और मन शरीरमें एकत्र 
मिलेजले रहते हैं | यदि प्राण निबेछ रहा तो मन निषेल रहता है 
और मन स्थिर होनेपर प्राणकी चंचछता भी दूर हे| जाती है । प्राण. 
और मन स्थिर हेनिसे हृदय की दिव्य शक्ित प्रकट होती है, तथा 
हृदय और मन नियम बद्ध होनेसे मेधाबुद्धि में ज्ञान का संचय होने 
और बढ़ने लगता है। अब उसकी योग्यता होती है कि वार्णाद्वारा 
वह अपने ज्ञानका प्रचा? करे। इसी प्रकारके सुयोग्य उपदेशक के 
वक्‍तृत्वसे जनता प्रभावित होती है । क्‍यों [कि उसका कथन अनुभ- 
वके अनुकूल होता है। 

इस कारण लोग चाहते हें कि अपने उद्धारका कोई सदुपदेश 
उससे प्राप्त हो। जहां उक्त अह्मचारी पहुंचता है वहांके सज्जन 
उससे कहते हैं कि, हे ब्ह्मचारी ! हमें उपदेश दो ! चक्षु श्रोत्र 
आदि इंद्रियोंकी शक्ति बढाने तथा उनको नीरोग और प्रभावशाली 
करनेकी रीति बताओ । कोई कहते हैं कि, अन्न की न्यूनता बड़ा 
कष्ट दे रही है, इसलिये कहो कि विपुल अन्न केसे प्राप्त 
होगा ! कोई महाजन पूछते हैं कि पेट ठीक करनेका उपाय 
क्या हैं, हाजमा ठीक नहीं है, इसका कोई उपाय कहो ।. 





श्ब्द्ध अम्हचर्य । 


पूछले हैं कि हमारा वीये स्थिर नहीं रहता और खून भी खराब 
होगया है इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये । 

ब्रह्मचारीका तेजस्वी चेहरा देखनेसे सब लोगोंको विश्वास होता 
है कि, इसका अनुभवी ज्ञानका उपदेश हमारा उद्धार अवश्यही 
करेगा । त्रह्मचारीमी सबको योग्य उपदेश देता है और इसप्रकार 
संपर्ण जनताकी अपने पास आकर्षित करता है तथा उनके अभ्युदय 
निश्रेयस्‌ का निश्चित मागे बताता है । 


रत $९७ ५ के ऊ ७ रेट 5 कहे के [४००० आरा: है 


[४००० आरा: 
तानि कब्पंद्रह्मचारी संलिलस्य॑ पृष्ठ ' 
* उतिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे ॥ स खातो बम्र 


है पिंगलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ २६॥ 
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अथे---ब्रह्मचारी ( तानि ) उनके विषयमें ( कल्पत्‌ ) योजना 
करता है। ( सलिल्स्य पृष्ठे ) जल्के समीप तप करता है । इस ज्ञान 
समुद्रमें ( तप्यमानः ) तप्त होनेवाला वह ब्रह्मचारी ( स स्नातः ) 
जब स्नातक हो जाता है तब ( बश्नः पिंगलः ) अत्यंत तेजस्वी होने 
के कारण वह इस पृथिवीपर बहुत चमकता है | 

पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न छोग पूछते हैं, उनका यथायोम्य 
उत्तर ब्रह्मचारी देता है। योनना और युक्ति पूर्वक सब की शंका 
का निरसन करता है ओर उनकी ठीक मामेपर चलाता है | इतनी 







बीय॑ रक्षण करनेंकी युक्ति। १०९ 


योग्यता होनेपर मी. अपनी आत्मिक दाक्ति बढ़नेंके लिये वह पविश्न 
स्थानमें रहता हुआ तप करता है आर आत्मशक्तिका विकास करता 
ही रहता है। इस प्रकारक। तपस्वी जब अपने तथकी समाप्ति करता 
है और तपस्याके प्रभावसे जब प्रभावित आत्मशक्तिसे युक्त होता है 
तब अत्यंत तेजस्वी होनेसे इस पृथिवीपर उसकी शोभा अत्यंत 
बढती है| यह ब्रह्मचयका तेज है इसलिये हरएकको ब्क्मचर्यंके 
सुनियमोंका पालन करके अपनी आत्मशक्तिका विकास करना चाहिये। 


ब्रह्मचयें साधनका अनुभवसिद्ध उपाय । 
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वीये रक्षण करनेकी युक्ति । 
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ब्रह्मचये अर्थात्‌ वीय॑ रक्षण करनेके उपायोंके विषयमें अनेक 
लोग तथा विशेष कर तरुण विद्यार्थी पूछते हैं । उनके हितके लिये 
यहां कुछ बातें लिखता हूं। इन बातोंका कई मित्रोके शरीर पर 
अनुभव देखनेके कारण इनके अनुष्ठानमें कोई धोखा नहीं है। तथा 
इनके अनुष्ठामसे इष्टसिंद्धि अवश्यही होती है । परंतु शरीरकी 
प्रकृतिके भेदके कारण फलके विषयमें कुछ न्यनाधिक होना संभव है। 

ब्रह्मचये, वीयेरक्षण, संयम, दमन, इंद्रिय निम्रह, ऊध्वेरेता होना, 
अमोघ वीये बनना आदि शब्दोंका मूल तात्पये प्रायः . एकसाही है । 


११० बदह्माचर्य । 


ब्रह्माचये और वीय॑ रक्षण ये शब्द आजकल एकही अथेमं प्रयक्त होते 
हैं । संयम, दमन, इंद्विय निग्नह इन शब्दोमें यद्यपि अन्य ईइंद्वियोंकी 
स्वाधीनताका भाव व्यक्त होता है, तथापि उन सभका मुख्य उद्देश 
उपस्थ इंद्रियका निग्नह करनेंमें ही है । ऊष्वरेता होनेका तात्पर्य 
इतनाही है कि, साधारण स्थितिमें वीयेका प्रवाह नीचे की ओर 
होता है, वीये जलरूप होनेके कारण उसका प्रवाह नीचे की ओर 
होना स्वाभाविक भी है; परंत वीयेका प्रवाह नीचे होनेसे, वीये भ्रष्ट 
होमाता है, और उससे शरीर निर्वॉय बनता है, निसके कारण मस्तिष्क 
की शक्ति भी न्यून होती है और अंतर्म मनुष्य न तो शारीरिक 
काये करनेके योग्य रहता है और न मानसिक कये करनेके योग्य 
बन सकता है; इस लिये मानसिक इच्छा शक्तिद्वारा वीयेका प्रवाह 
नीचेकी तरफ न कराक्ने, उसकी “ ऊध्बंगति ” करनी और वी्यको 
अपने प्ृष्ट वंशमंसे मस्तक तक पहुंचाना; यही “ ऊध्य-रेता ” 
होनेका तात्पय है । जिसका वीये इसप्रकार ऊध्य मार्गपे ऊपर 
दीमागतक पहुंचता है, उप्ते दीमायकरी शक्ति अप होती है 
शरीरकी कांति बड़ी रमगीय होती है तथा सब प्रकारकी प्रसन्नता 
उसकी वृत्तिम॑ रहती है। इसरड्ये ऊध्व॑रता बननेक्रा यत्न हरएककों 
अवश्य ही करना चाहिये | * अमोय बीये ? का तात्पय यह है कि, 
वीयंका दिंदु योनिस्थानमें चले जानके पश्चात्‌ अवश्यही इच्छाके 
अनुप्तार संतान उत्पन्न हो अर्थात्‌ यदि छडका पैदा करनेकी :इच्छा 
है तो छडकाही हो, ओर यदि लडकी पेदा करनी है तो निश्चयप्ते 
छड़की ही हो । इतनाही नहीं परंतु निम्तप्रकाकके गुग घर्मसे युक्त 





वीर्य रक्षण करनेकी युक्ति । १११ 


लहूडका अथवा लडकी उत्पन्न करनेकी मातापिताकी इच्छा हो, 
उर्साप्रकाकका छड़का अथवा उस्ीप्रकाकी रूड़की उत्पन्न हो | 
बुहदारण्यक उपनिषद्के अंतिम अध्यायमें अपनी इच्छानुसार लड़का 
अथवा लड़की उत्पन्न करनेंके उपाय दिये हैं । पाठक इस लिये उस 
उपनिषद्‌का प्रकरण अवश्य देखें | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दूद्वादि 
वृत्तिधमेंसे युक्त संतान उत्पन्न किये जा सकते हैं, इतनाही नहीं, 
प्रत्युत विद्वान, तत्त्ज्ञानी आदि प्रकारके विशिष्ट उच्च योग्यताके भी 
संतान * अ-मोघ-वौये ? त्वकी प्राप्ति करनेपर हो सकते हैं। विशिष्ट 
उच्च संतान उत्पन्न करना यह बात दैवयोगकी वास्तविक नहीं है । 
परंतु मनुष्य अपने आत्मिक बस्से संपन्न होनिपर उक्त सिंद्धि उसको 
प्राप्त हो सकती है। साधारण रीतिसे * अमाघवीये ? की सिद्धि संपर्ण 
पशुपाक्षियों में है। “अ-मोघ-बीये”” का अथथ यह है कि निम्तका 
वीर्य व्यथ नहीं जाता, अवश्यही उससे संतान उत्पन्न होता है। 
प्रायः सत्र पशुओंका वीय फलीमत होता ही है। इतनी पशुओंके समान 
सिद्धि मन॒ष्य सुगमतासे प्राप्त कर सकता है। योडासा संयम कर- 
नेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु मनष्यमें इतनी ही सिद्धि 
होनेसे पृणेता नहीं हेःती, क्यों कि सब संष्टिमें मनष्यही पण शक्ततिसे 
संपन्न है । इसलिये मनुप्यकों चाहिये कि यह अपनी प्रबल इच्छा 
शक्तिद्वारा ऐसा दृढ संयम करे कि, उससे अपनी इच्छाके अनु- 
रूप ही संतान उत्पन्न होनका निश्चय हो। माता और पिताकी 
मिलकर एकही इच्छा होनेते, और मातापिता संयमी होनेसे उक्त 
बात पूणेतासे सिद्ध हो सकती है । बह्मचये त्रतकी उक्त सिद्धियां 


११९ बद्धाचर्य । 
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हैं । इनको कैसे सिद्ध किया जा सकता है, इसका विचार 
अब करना है। 


( ४२ ) संयम का विचार । 


ब्रह्मचयेकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक इंद्रियको अपने 
आधीन करनेकी आवश्यकता है । किसी ईइंद्रियके स्वर होनेसे अंतिम 
पारणाम “ वीये नाश ” ही है। मान छीनिये एक पार्नाका हौन है ओर 
उसको दस सुराख हैं। जितने सुराख खुले रहेंगे उतना पानी बाहिर चला 
जायगा। यही प्रकार शरीरम हे।ता है। शरीर रूपी बड़े होनमें वीये रूपी जल- 
भरा है। इस होजके प्रत्येक इंद्रिय के स्थान एक एक सुराख अथवा 
छिद्र है। जो इंद्रिय ख़त रहेगा उससे अंदरकी शक्ति बाहिर चली 
जायगी । ओर जितना इंद्रियोंका संयम होगा उतनी शक्ति बचेगी । 
यह बात यहांतक सत्य है कि एकशब्द उच्चारण करनेसे उतनी 
शक्ति चली जाती है । इस बातको जो जानते हैं वे कम बोलते हैं 
अथवा “ मुनि ”” बनकर बोलना ही बंद करते हैं | इसका परिणाम 
यह होता है कि, उनके मुखसे जो शब्द कभी किसी समय निकल- 
ते हैं वे सत्य हो जाते हैं ! ! ! हम अधिक बोलते रहते हैं, इसलिये 
हमारे झ्ब्दमें न कोई वीये रहता है और न हमार दशब्दोंकी कीमत 
ही होती है । इसका तात्पर्य यह है कि जितना हम संयम अधिक 
करेंगे, उतना हमारा बल बढ़ता जायगा । पाठक इस बातको सेचवि- 
चार कर ठीक ठीक समझनेका यत्न करें, क्‍यों कि इस बातका 
झञान होनेसेही आगेकी सिद्धि उनको प्राप्त हो सकती है। 


संयमकी रीते । ५११४ 
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( ४३ ) संयमकी रीति । 

ज्ञान प्राप्त करने की पांच इंद्रियां हैं और उनके पांच विषय 
निश्चित हैं । शब्द स्पशे रूप रस गंध इन पांच विषयोंका ग्रहण कर- 
नेकी शक्ति धारण करनेवाली पांच इंद्रियां हैं, उनके नाम क्रमशः 
कण, त्वचा, आंख, जिव्हा और नाक हैं | इनका संयम करनेकी 
रीति देखिये--- 

शब्द विषयका संयम---जिन शब्दोंसे शक्ति हीनताका भाव 
उत्पन्न हो सकता है, उन शब्दोंको सुननाही नहीं । परंतु ऐसे उत्तम 
उपदेश और ओजस्वी व्याख्यान एकामग्रतासे श्रवण करने चाहिये कि, 
जिनस आत्मशक्ति का विकास करनेके मागेका ज्ञान हो सके। 
वास्तविक शब्दर्सष्टि एक रीतिसे ब्रह्मशक्ति ही है परंतु स्वार्थी राक्षस 
वृत्तिवाले छोगोंके प्रयत्नसे उन पवित्र शब्दोंका इतना दुरुपयोग हो 
रहा है कि, उसका वणन ही करना अशक्य है।इस लिये बड़ी 
सावधानाके साथ स्वयं शब्देंका उपयोग करना चाहिये और सुन- 
नेके समयमें भी उतनी ही सावधानी रखनी चाहिये । पुस्तक अथवा 
लेख पढनेके समयमें भी इसीप्रकार सावधानी रखनी चाहिये । आमकल 
विशेषतः ऐसे बिकारी ग्रंथ बहुतसे प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिये इसका 
विशेष विचार करनेकी आवश्यकता है । 

ब्रह्मचयेकी सिद्धिका यहां विचार करना है इसलिये इसके विरोधी 
भाव निन गअंथोसे उत्पन्न होना संभव हैं वेसे पंथ कभी नहीं पढने 
चाहिये, तथा उस प्रकारके शब्द किस्ती कारणमी अपने श्रवण इंद्वि- 
यमें न पड़े, एसी व्यवस्था करनी चाहिये । यदि किसी समय उक्त 

बढ्म, ८ 
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विचार अपनेपास आगये, ते उनको उसीप्तमय भूलना उचित है। 
इस रीतिसे शब्दोंके बोलने और सुननेके विषयर्म विचारी पाठक अपनी 
प्रिस्थितिके अनुसार विचारपृर्वक नियम कर सकते हैं। 

स्पशेविषय का संयम--शरीरकी संपृर्णे त्वचा स्पर्श विषयके 
साथ संबंध रखती है । स्पशे इंद्रियका विचार करनेसे पता छग जाता 
है, कि इसको मृदु स्पश चाहिये, हमेशा नरम नरम पदांथे पास 
आनेसे खुशी होती है।जो मनुष्य इस इंद्रियेक आधीन हो 
जते हैं, वे मदुस्पशके पदार्थ प्राप्त करनेमें अपना संपूर्ण जीवन 
व्यतीत करते हैं। परंतु इतना करनेपर भी इसकी तुष्टि नहीं 
होती । इस स्पशे इंद्रियके अंदर उपस्थ-गुह्य किंवा शिश्ष इंद्वियका 
विशेष भय है | इस एक इंद्रियके उन्मत्त होनेसे संपृण शरीरका 
घात हे| जाता है। इसलिये शरीरको कोमल स्पशे के पदार्थेस्ति दूर 
रखना चाहिये । नरम नरम बिस्तरे पर सोनेका अम्यास॒ नहीं करना 
चाहिये । सख्त जमीन अथवा पढट्टेपर एकदो कंबल पर ही सोनेका 
अम्यास करनेसे बड़ा छाम होता है। तथा शरीरपर जो कपड़े 
हों, वे भी नरम नरम न हों। विशेषतः तरुण मनुष्योंकी इस 
बातका अधिक ख्याल रखना चाहिये । नियमपूवक मृदुस्पशेके पदार्थौको 
दूर और कठोर र्पशेके चीजों को पास करनेसे कुछ समयके पश्चात्‌ 
मनको वैसाही अभ्यास हो जाता है। 

रूप विषयका संयम---आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हें 
कुरूपताकी नहीं । पाठक विचार करेंगे, तो उनको 
इस बातका अवश्य पता रूम जायगा कि स्पशे और रूप 


संयमकी रीते ! श्श्ष 
विषयका निकट संबंध है, और उसके कारणही प्रायः तरुण मनुष्य 
गिरजाते हैं । संष्टिकी नो नेसार्गक सुंदरता है उसको देखकर 
परमेश्वरकी कारीगरीकी अद्धुतताका अवश्य विचार करना चाहिये । 
परंतु मनुष्यका वीये नष्ट करनेवाले किसी रूपमें मोहित होकर अपनी 
शक्तिको कम नहीं करना चाहिये । 

रस विषयका संयम--जिव्हा मधुर रस लेनेके लिये सदा 
तत्पर रहती है। इस जिद्वाकी लुब्घताके कारण कितने खानपानके 
विविध प्रकार बन गये हैं। खानपानके विविध प्रकार बननेसेही 
सब बीमारीकी उत्पत्ति है। नरम नरम मिठाई खानेसे और करारे 
पदार्थोंकी रोचकताम लुब्ध हेनेसेही पेट बिगड जानेका प्रारंभ होता 
है । विविध प्रकारके उत्तेनक मसालेदार पदार्थ मक्षण करनेके 
कारणही अकाल्म वीये क्षीण हो रहा है। प्रतिदिन बीमारीके बढ़ 
जाने, मनुष्योंके अशक्त हो जाने, और निर्वीये बननेका सबसे प्रधान 
कारण निव्हाकी डुब्धताही है। इस लिये बिल्कुल सादी दालरोटी, 
दूध, चावछ, घी, सादी साक भाजी आदि सालिक रीतिकाही भोजन 
स्वीकार करना चाहिये । और निश्चयपृवक चा, काफी, कोको, 
सोडावाटर आदि दुष्ट मादक और घातक पदाथे कदापि सेवन नहीं 
करने चाहिये । बिल्कुल सीधा सादा भोजन करने और शुद्ध पानी 
पीनेसे बढ़ेही लाभ हैं। आजकल बजारोंमें खाद्य पेयोंकी दुकानें 
बढ रही हैं, वह हमारी सम्यताका भूषण समझी जाती हैं, 
परंतु हमारे आरोग्यको जलानेवाले बे स्मश्नानाप्ने हैं ! ! ! इस 
लिये उनके पास कभी जहीं जाना चाहिये। खानपानके विषय 


श्श्द बहाचर्य । 


बहुत कुछ लिखना आवश्यक है और जिहाके संयमपरभी बहुत 
आंदोलन होना चाहिये, परंतु यहां उतना स्थल नहीं है; इस लिये 
केवल सूचनाके लिये थोडासाही लिखा है । पाठक अपनी अनुकूलताके 
अनुसार अपना खानपान ठीक कर सकते हैं। और जिव्हाकी गुल- 
मीसे दूर रह सकते हैं। 

गंधका संयपम--नाप्तिकासे सुगंध लिया जाता है | इंस सुगं- 
धके लिये नाक सब धड़पड़ करता है| इस विषयमेंभी पाठक 
अपनी अनुकूलताके अनुसार योग्य नियम कर सकते हैं । 

उक्त पाचही इंद्रियोंकी गुलामीसे बचना आवश्यक है। प्रत्येक 
इंद्रियसे योग्य काम लेना चाहिये परंतु उसका गुलाम बनकर कमी 
नहीं रहना चाहिये । इंद्रियोंसे ऐसा कोई उपमोग नहीं लेना कि निससे 
शक्तिकी क्षीणता हो सके। उक्त पाच ज्ञानइंद्रियोंसे भिन्न पांच 
कमेइंद्रियां हैं, हाथ, पांव, मुख, गुदा और उपस्थ इनसेभी योग्य 
कायेही लेना चाहिये। हाथ और पांवको उत्तम कार्येमें प्रबृत्त 
करना चाहिये | मुखका कार्यमी ऐसा करना चाहैये कि जिससे 
किप्ती प्रकार हानि न हो सके | गुदाके स्थानकी मल्शुद्धिद्वारा 
पवित्नता करना उचितही है। उपस्थ, मूत्रइंद्रेय अथवा शिस्न यही 
इंद्रिय प्रस्तुत विषयके साथ संबंध रखनेवाल्ना है, इसकी व्शिष साव- 
घानी रखनी उचित है। 

मनमें सुविचार रखने चाहिये, बुद्धिसे उत्तम भावना धारण करना 
योग्य है, तथा आत्मामें सदाही यह विचार रखना चाहैये कि 
& मैं अवध्यही ऊश्वेरेता बनूंगा”? इस प्रकारः संपूर्ण इंद्रियों 


बाह्य पारेस्थिति । ११७ 


और आत्मशक्तियोंको क्रमशः अपने वशमें करनेका यत्न करनेसे 
बड़े लाम होते हैं।पाठक स्वयं अपनी शक्तिका विचार करके 
निश्चयात्मक वृत्तिके साथ प्रयत्न करेंगे, तो उक्त शक्तियोंको 
स्वाधीन करना उनके लिये बिलकुल कठिन नहीं है । इस 
प्रकार आंतरिक परिस्यितिका विचार है, अब बाह्य परिस्थितिका 
विचार करना ह। 
( ४४ ) बाह्य परिस्थिति । 

ब्रह्मचयेका विचार करनेके समय बाह्य परिस्थितिकाभी थोडाप्ता 
विचार करना आवश्यक है । मनुष्य जिस कूटुंबम अथवा परिवारमें 
पाला जाता है, उस कूटुंब अथवा परिस्थितिमें यदि अच्छे पोषक 
विचार न रहेंगे, तो उसमें पछा हुआ विद्यार्थी ्रह्मचारी नहीं रह 
सकता । इसी प्रकार मोहल्ला तथा ग्रामके सामुहिक विचारॉपरभी 
ब्रह्मचयंका रहना अथवा न रहना अवलंबित है। 

आजकल शहरोंमें नाटक, सिनेमा, आदि मनोरंजनके 
जो व्यवसाय चल पढ़े हैं, उनकाभी बडा घातक परिणाम 
हो रहा है ! | विचारी छोगोंको चाहिये कि वे इसका कुछ इलाज 
करें । क्यों कि जिससे संतानोंकी हानि होती है, वे व्यवसाय जारी 
रखना राष्ट्रकी दृष्टिसे बडाही घातक है; इसके अतिरिक्त विविध 
प्रकारके अइछील उपन्यास बाजारोंमे बेचे जाते हैं, मासिक- 
पत्रोंमेंभमी अइलीलू कथाओंके प्रकाशित करनेके लिये 
किसी प्रकारका प्रतिबंध नहीं है ! ! ! इस कारण ऐसे घृणित 
पुस्तक नवयुवकोंके सामने आजाते हैं कि, जिनके कारण उन कोमल 


११८ बह्मचये। 
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हृदय युवर्कोका मन बिगड़ना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। वास्‍्त- 
वर्में इसके विषय कुछ व्यवस्था होनी चाहिये । परंतु यह काये 
कौन करेगा ? 

अखबारों और मासिकोंमें “ विज्ञापन ” छापनेके विष- 
यमें सब प्रकारकी सम्यताका खून हो रहा है, इसका विचार 
स्वार्थी दृत्तपत्रकार तथा मासिक पत्रके लोभी संचालक नहीं 
करते | ! | कई विज्ञापनोंकी भाषा इतनी अइलील होती है कि 
बैसी भाषाके विज्ञापन छापनाभी ये विद्वान कैसे पसंद करते हैं, 
इसका हमें बड़ा आश्चर्य प्रतीत होता है ! पत्रकारोंका घाणित 
स्वायंद्री, इसमें सुधार होनेका प्रति4ंघक है | कई विज्ञापन पढ़ 
कर उनसे विविध प्रकारकी दवाइयां मंगवाकर नकयुवक फँस 
जाते हैं और अपनी निरोगताकी आहुती देकर अंत ऐसे पछताते 
हैं कि, उनकी दीन स्थिति देखकर पत्थर-दिलिमी रोयेबिना नहीं 
रह सकता ! ! परंतु त्तपत्रकारोंको, अपने राष्ट्रीय कतेब्यका 
ज्ञान न होनेके कारण, थे अपनेही भाइयोंके २क्तसे भरा हुआ 
पेसा अइ्लील विज्ञापनोंको वबारंवार छापकर, स्वीकारते हैं 
और घृणित तथा घातक पदार्थोंका प्रचार करके अपनी ही 
जातिका घात करते हैं ! ! खास कर धार्मिक प्रचारके लिये ही 
जो अखबार चले हैं, उनमें निस अंकके अंदर ब्रह्मचये संवर्धन 
विषयपर अग्रलेख होता है, उसी अंकमें शिस्नोदर परायणताके 
विज्ञापन छापे जाते हैं, तब इन पत्रकारोंका ढोंग देखकर बडीही 
घुणा होती है ! ! परंतु किया क्या जाय ? जिस देशमे ऐसी बाह्य 


बाह्य पारस्थिति । ११९ 
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परिस्थिति हो, उस देशम पण ब्रह्मचयका साधन होना अत्यंत 
कठिन है । बअह्मचयका साधन तब हे सकता है कि, जब देशभरमें 
ब्रह्मचयका वायुमंडल हो । पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य सूक्तका विचार करनेसे 
पाठकोंको ज्ञात हुआही होगा, के ब्रह्मचयेका वायुमंडल बननेकी 
आवश्यकता है । प्रथ्वी, चंद्र, सूर्य, मेष, जेल, वायु, वक्ष वन- 
स्पति, पशुपक्षी, गुरु, राजा, राजपुरुष आदि सबमे ब्रह्मचयका 
भाव प्रतिबिबित होना चाहिये । आर उसका अनुभव ब्रह्मचारीको 
होना चाहिये । क्या ऐसा वैदिक वायुमंडल आज कलके समयमें 
बनाया जा सकता है ? इसका उत्तर यही है कि--“ निःसंदेह 
किया जा सकता है, परंतु सच्चे दिलसे कार्य करनेवालॉकीही 
आवश्यकता है ” 

प्रिय पाठकी ! आज कलकी परिस्थिति इससेमी भयानक है। 
परंतु इसको देखकर आप न घबराइये । बिकट परिस्थिति देखकर 
आपको अधिक पैयेके साथ काये करना चाहिये । आपमेंसे प्रत्येक 
मनष्य यदि पणे निश्चय करेगा और अपनी आत्मशक्तिपर भरोंसा 
रखेगा, तो इस परिस्थितिकोमी बदल सकता है। इस लिये आज 
इसी समय ऐसा निश्चय कीजिये कि, “ में स्वयं अपना ब्रह्मचये 
अवश्यही पालन करूंगा, मेरे मित्रोंके ब्रह्मचचये पालन 
करनेके विषयमें सहायता दूंगा, तथा अपने देशका 
बायुमंडल, ब्रह्मचयेके विचार फेलाकर, सुधारनेका यस्न 
करूंगा | ” पूर्ण निश्चय कीजिये और अपना वायुमंडल आप अपने 
यत्नसे बनाइये । 


9२० जअह्यचर्य । 


िबनजपल अल खिपड टन लि लत ल हल कि 


( ४५ ) बह्ाचर्येसे आयुष्य वधेन । 


सवे साधारण यह नियम है कि, कुमारमाव जितनी आयुष्यतक 
रहता है उससे पांच या छः गुणा उसका आयुष्य होता है। “कुमार 
भाव” का यहां उद्देश इतनाही है कि, तारुण्यके कामविकार का 
अमाव । तारुण्यके काम विकारका प्रादुभोव जिस समय होता है, 
उस समयतक जो आयु व्यतीत होती है, उसका नाम “ बाल्य- 
भावकी आयु ” किंवा कुमार भावका आयुष्य है। इसके पांच 
अथवा कः गुणा पृणोयु होती है । साधारण उच्च परिस्थितिमें बीस 
वर्षेकी आयु मनुप्यका बाल्यआयु समाप्त होकर तारुण्यका प्रारेम 
- होता है, इसलिये मनुष्यका आयुमोन १०० वषेसे १२० वर्षतक 
होता है। आजकछ बाल्यपण घट रहा है और तारुण्य शीघ्र आने 
लगा है, इसलिये उतने प्रमाणसे हमारी आयुभी घट गई है। समा- 
जमें, जातिम तथा राष्ट्रमें त्ह्मनयका घात करनेवाड और अकालमें 
तारुण्य लानेवाले विचार फैलनेके कारण ऐसा हुआ है। यदि फिर 
ओजस्वी विचारोंका प्रचार हो जावे, तो निःसंदेह बाल्यभावकी 
मयोदा बढ़ेगी और कुल आयुभी वृद्धिगत हो सकती है। ऋषिमु- 
नियोने योग नियमोंका सा्वात्रेक प्रचार किया था, और उनका उद्देश 
था कि, यह बाल्यभाव न केवछ २० व्षंतकही रहे, परंतु अधि- 
कभी बढ़े । परंतु आजकल बाल्यभावकी आयु अधिक बढ़नी असं- 
भव हो गई है, क्‍यों कि योगके आचार और नियम व्यवहारसे दूर 
चले गये हैं, और दूसरेही बुरे व्यवहार प्रचालेत हो गये हैं ! ! ! 


न्नडल्‍जज अजनड अल विवि विड्लकि खखखध्वच्क व जचट न. अजजऋ 


बह्मचर्यसे आयुष्य व्धन । १११ 


इस कारण आजकल्के सविज्ञ नेताओंको उचित है कि, वे अपने 
माइयोंको योग नियमोंपर चलढानेका यत्न करें| हरएक मनुष्यको 
उचित है, कि वह अपने प्रयत्नकी पराकाष्ठा करे और बाल्यमावकी 
आयु बढानेमे सफलता प्राप्त करे। 





ब्रह्मचर्य आश्रमका मूल उद्देश यही है । गुरुकुल्में रहना, शहर- 
से बाहिर रहकर विद्याध्ययनमें निमम्न होना, इत्यादि नियम इसलिये 
किये गये थे कि, नवयुवक शहरके दुष्ट विचारों, व्यवहारों और 
आचारोंसे अनमज्ञ रहें, और उनमें कुमार अवस्थाही दीघेकाल्तक 
रहे । नितनी देरतक कुमार अवस्था रहेगी उसकी पांच या छः गुणा 
कुल आयु होती है। इसलिये दीघे आयु प्राप्त करनेवाल्लोंकी उचित 
है कि वे कुमार अवस्थाका संवर्धन करें और युवरकोकों ऐसे स्थानपर 
रखकर ऐसी रीतिसे पालन करें कि, उनमें तारुण्यका प्रादुभाव 
जलदी न हो सके, तथा बड़ी देरतक कुमार भावही रहे । 


इस विषयमें दूसरा साधारण नियम यह है कि, एक वारके वीर्य 
पातसे साधारणः दस दिनकी आयु कमसे कम घटती है । साधारण 
अनुमानसे एक वषभर वीयेपात होनेसे कमसे कम दस वर्ष आयु 
कम हो सकती है। वीयेकी न्यूनाधिकतापर यह आयु कम होनेका 
प्रमाणमी न्‍्यूनाधिक हो सकता है । परंतु यहां साधारण प्रमाण 
लिखा है । जिस समय अज्ञान रहता है, उस समय कुसंस्कारोंसे 
अथवा बुरी संगतीसे कुछ दोष होभी गया, तो आगे ज्ञान होनेपर 
सुधारनेका यत्न अवक्य करना चाहिये । योगके नियमोंका 
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उचित रीतिसे पाढन होनेसे उत्तर आयुरेभी पृष॑ आयुके कुसंस्का- 
रोंका परिमार्जन किया जा सकता है, और दीघे आयु प्राप्त की जा 
सकती है । तथापि कुमार अवस्थामं यदि कुछमी दोष न हुआ 
तो बहुतही अच्छा है। इसलिये बाल्य आयु सुर्रक्षत रखनेका यत्न 
होना चाहिये | ह 

माता, पिता, तथा गुरुजनोंको बालकामें यह घुन चलानी चाहिये, 
और उनके ऐसे भाव बनाने चाहिये कि, उनमें दीर्ष आयु, उत्तम 
आरोग्य और असाधारण शक्ति बढानेका उत्साह स्थिर रहे और वे 
तारुण्यके कुसंस्कारोंम न फँसें । कुमारोंको इसी प्रकारंके वायुमंडल्में 
पालनेसे उनकी सुरक्षितता रह सकती हैं । इस विषयमें अपनी 
अपनी परिस्थितिके अनुसार हरएक मनुष्य योग्य परिश्रम कर 
सकता है । 


७८6 है 


शीर्षासन । श्श३े 
ब्रह्मचये रक्षक आसन । 
( ४६ ) शीषोसन । 
सिरिपर खड़ा रहनेका नाम शीषांधन है। जमीनपर बहुतहीं 
नरम आसन रखकर उसपर सिर रखिये | आसन चार छ: अंगुल 
मोटे गदेलेके समान नरम हो, नहीं तो मस्तकको प्रारंभमं बड़ा कष्ट 
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होगा । दोनों तर्फसे सिरके पीछेसे दोनों हाथोंसे सिर्क्रो पकड़ 
छीनिये और पार्वोकों सीधा करके अपने शरीरको दिवारके साथ 
समसत्रमें कर लीजिये | पश्चात्‌ पांवको ऊपर करके फिर पांव सीधे 
ऊपरही ले जाइये | प्रथम दिन तथा कुछ अम्यास होनेतक इस 
आसनके आप दिवारके साथ कर सकते हैं, परंतु अभ्यास होनिके 
पश्चात्‌ दिवारकी सहायताकी आपको आवश्यकता नहीं रहेगा। 
अच्छा अम्यास्त हेनिके पश्चात्‌ 
आप पांवोकी आगे पीछे, दोनों 
बाजमे मर्जी चाहे घ्रुमा सकते हैं। 
प्रथम आरंममे एक दो निमेषसे 
अधिक इस आसनमें रहना ठीक 
नहीं है, परंतु २।३ मासके 
अभ्याससे आप आधा घंटातक 
रह सकते हैं । इसके अनेक 
लाम हैं, परतु मुख्य छाभ वीयेका 
प्रवाह ऊपर होता है यही है। 
इसके करनेसे कोई हानि नहीं 
है और राम बहुत हैं। प्रतिदिन 
आधा घंटा छः मास करनेसे वीये 
स्थिर होनेका अनुभव आता है। 
यह आसन खोपुरुष कर सकते हैं | 





सिद्धासन । श्श्थ्‌ 


( ४७ ) सिद्धासन । 
बाये पॉँवकी एडी गुदा और अंडकोशके बीचके भागमें हृढ- 
तोके साथ लगाइये । और दाहिने पाँवकी एडी इंद्रियंके ऊपरके 
भागमें दृढ़ लगाइये । ठोडी छृदयम कंठमूल्से थोड़ी दूर हृदयपर 
लंगाकर स्थिर और सीधा शरीर करके पलकों और आंखोंको न हिल्ाते 
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हुये भौंहंके बीचमें दृष्टिको स्थिर कीजिये | यही सिद्धासन है। 
इसका बड़ा महात्म्य है, परंतु प्रकृत विषयके लिये अर्थात्‌ वीये स्थिर 
करनेके लिये इसका मुख्य उपयोग है| आजन्म ब्रह्मचारी रहने- 
वालेके लिये यह आसन अत्यंत सहायक है। इससे कामभाव न्यून 
होता है, वीयेविकार दूर होता है, इसलिये गृहस्थाश्रमी मनुष्योंको 
यह आसन सदा करना उचित नहीं है। तथापि थोड़ी देरतक 
अम्यास करनेसे बहुत हानि नहीं हो सकती । मृहस्थाश्रम स्वीकार- 
नेवाले ब्रह्मचारियोंकोमी इसका निरंतर प्रतिदिन अम्यास करना उचित 
नहीं है, परंतु अम्याससे पता छगता है कि स्वल्प काल अभ्यास 


करनेसे कोई हानि नहीं हो सकती । 
( ४८ ) पादांगुष्ठासन । 


पॉवकी एडीको गुदा और अंडकोशके बीचमें लगाकर उसीपर 
सब शरीरका भार देकर बेठ जाइये | इस समय एक पांवके चार पांच 
अंगुल्यिपर ही सब शरीरका भार संभालना होता है, क्‍यों कि 
दूसरा पांव घुटनेके ऊपर रखा होता है। सहारे के लिये चाहे एक 
हाथ दीवारपर अथवा किस्ती चौकीपर रख सकते हैं । गुदा और अंड- 
कोशके बीचमे चार अंगुली इतना स्थान है। वहां वीये नाडिया 
हैं। उनको एडीके दबावसे दबानेसे वीयेका बाहिर प्रवाह होना 
बंद होता है। यही एक बात वीयस्तंमक सब आसनोंके अंदर 
मुख्यतया सिद्ध करनी है । यृहस्थाश्रम स्वीकारनेवाल्मेंका इसका 


पादांगुप्टासन । १२७ 
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अभ्यास निरंतर करना उचित नहीं है । थोड़ा थोडा अभ्यास्त कर- 
नेसे कोई हानि नहीं है । 


श्श्८ ब्रह्मचये। 
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( ४९ ) अंधि मूलासन । 

प।व की एडीका गुदा और अंडकोशके नीचे रखिये और उस 
एड्रीपर ही बैठ जाइये । दूसरे पांव की एड़ी दूसरे जंघाके मूलमें 
लगाकर उसी जंघाके साथ उस पांवको लगाइये । अंडकोशको 
एक तफ करके दोनों पांव ऐसे जमाइये कि उनकी संघिस्थानकी हड्डी 
एक दूसरीपर आजाये । निश्चय यह कर लीजिये कि एडीपर ही 
बैठना है । प्रथम अभ्यास होने तक सहारेके लिये चूतड़ोंके नीचे 
कुछ कपड़ा रख सकते हैं | पश्चात्‌ उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। 
इसप्रकार आसन जमानेके पश्चात्‌ गुदाको और शिस्‍्नको तथा वहांकी 
सब नस नाडियोंको मनकी आकर्षण शक्तिसे ऊपर खींचनेका यत्न 
कीजिये | मनके द्वारा ही आप उस प्रदेशको ऊपर खींच सकते हैं। 
इस ऊपर खींचनेके अभ्याससे सब वायंका प्रवाह ऊपर होगा और 
अभ्यास॒जैसा जैसा बढ़ता जायगा वैसी वैसी ऊध्वेरेता बननेकी 
सिंद्धि प्राप्त होगी । इस समय श्वाप्त शनैः शमैः परंतु पृ्णरीतिसे 
अंदर लीनिये और थोड़ी ही देर अंदर स्थिर करके फिर शनेः शने: 
बाहिर छोडिये तथा बाहिर ही थोडी देर स्थिर रखिये । फिर इसी 
प्रकार प्राणायाम करते जाइये । इसके अम्याससे बड़ा छाम होता है। 


एक पांवकी एडीको गुदा और अंडकोशके बीचके स्थानमें जमाकर दूसरा पांव 
आधा आग शाखिये पर ध्यान रहे कि निसकी एंडी गुदाके और अंडकोशके बीच 
री है पक पास तदेसे दूसरी जंघापर अजीप्रकार दबाव आना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
' झषनो हाथोंसे उस फैले पांवको पकड कर उसी पांवके धुटनेपर सिर अथवा नाक छगाकर 
बैठिये । यह आसन भी बड़ा उपयोगी है।( ४७ से ५० तकके चार आसन ख््रियां न करें ) 


जज 


(५१ ) ऊध्च आकर्षण विधि। 


इन आसनोंके अम्याससे तारुण्यके समयका वीययदोष 
सकता है और वीरयकी गति ऊध्वे मार्गसे हो सकती है। इन 


दूर हो 
आस- 


जहा. ९ 
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नेंके अम्यास करनेके समय गुदा और शिस्नके प्रदेशकी ऊपर खींचना 
आवश्यक है। योग्य रीतिसे ऊपर खींचनेके अम्याससे मल्मृत्र विसर्नन 
ठीक प्रकार होता है, परंतु अयोग्य रीतिसे करनेपर किंवा हठसे 
अधिक खींचनेपर बकरोंके समान गोलीदार शौच होने ल्गता है। 
इससे कोई विशेष हानी नहीं है तथापि यह चिन्ह है कि अयोग्य 
रीतिसे खींचनेका अभ्यास हो रहा है । सम प्रमाणसे गुदाके समेत 
संपृ्णे उपस्थ प्रदेशको ऊपर खींचना चाहिये, जिससे शौचके लिये 
कोई कष्ट नहीं होते | थोड़े अम्यास से ठीक प्रकार सम प्रमाणसे 
खींचनेकी योग्य रीति स्वयं ज्ञात हो सकती है । यह अम्यास॒ अन्य 
समयमेभी किया जा सकता है। वीरय॑की ऊध्वेगति करनेके लिये यही 
अभ्यास पयोप्त है। निनको स्वयं बिनाकारण वीर्यपात होता रहता है, 
उनको इस अम्याससे बड़ाही लाभ होता है। इस आकर्षण विधिसेही 
केवल कई तरुणोंका उक्त दोष पूर्ण रीतिसे दूर होगया है। अन्य 
अम्यास बहुतही अधिक करनेपर इंद्रियको शिथिह कर सकते 
हैं, परंतु इस “ उध्बे आकषेण विधि ” में किसी प्रकारका दोष नहीं 
है । तथा हरएक समय इसका अभ्यास हो सकता है। बहुत आदमि- 
येंमें बेठनेके समयम भी किसीको पता न लगते हुये इसका अभ्यास 
किया जासकता है । यह इतना सुगम है कि इसमें कठिनताका एक 
अंशभी नहीं है ओर बहुतही लाभ है।इस के करनेसे मनकी 
शक्तिका भी पता छय सकता है। जब आकर्षण नहीं किया जाता, 
उस समय मुद्रा और उपस्थ इंद्रियका भाग नीचे चल्म नाता है; 
परंतु जब फ़पर आकषेण किया जाता है, तब गुदासे नामितक 


प्राणायाम । श्३१ 


का संपूर्ण भाग ऊपर आकर्षित होता है । इसके ऊपर आर्क।ापित 
होनेसे मनके द्वारा वहांके वीयेकी भी ऊध्वंगति होती है। यही ऊध्वे- 
रेता बननेका तत्व है। इसको जो ठीक प्रकार जानेंगे वे ऊध्वरेता 
तथा अमोघ वीये भी बन सकते हैं । यह आकषेण विधि छोटी 
आयुसे लेकर वृद्ध अवस्थातक करने योम्य है। नितना किया जाय 
उतना लाभ प्राप्त हो सकता है। और किसी प्रकारकी हानि नहीं 
है । अनेकीके शरीरोंपर इसका अनुभव लिया है। 


(५२ ) प्राणायाम । 


उध्वेरेता बननेके लिये प्राणायाम करनेकी बडी ही आवश्यकता 
है। प्राणायामसे वीयेका प्रवाही पतछापन दूर होता है, और 
सख्त होनाता है । प्राणायामविधिकी स्ततंत्र पुस्तक प्रसिद्ध हो चकी 
है, पाठक संपूर्ण विधि उसमें देख सकते हैं । यहां अत्यंत सुगम 
प्राणायाम की विधि बताता हैं | कमरपर हाथ रख कर खडे रहिये 
अथवा बेठ जाइये । और धीरे धीरे एक गतिसे बीचमें पके 
न देते हुए श्वास लीजिये, पंसलियोंके निचले मागसे गले 
तक सब छातिमें श्वास पृणे रीतिसे भर और पंसलिया 
अच्छी प्रकार फेल जांयें । श्वास्॒ लेनेके समय सिर पीछे कॉजिये ओर 
छाति आये फेलाइये । अब किंचिन्मान्न श्वासकों अंदर रोक कर 
उसी वेगसे श्वास को बाहिर छोड़िये | इसके उच्छाल कहते हैं । उच्- 
सके समय आप सिरको जरा आगे कीजिये और पेटको अंदर तक 
जाने दीनिये । सब प्राणवायु के बाहिर चले जानेपर सणमात्र उन्नको 


१३२ अहायर्य । 


बाहिर ही रखिये और पश्चात्‌ फिर दूसरा प्राणायाम कीजिये | इस 
प्रकार सेबेरे, दोपहरको भोजनके पहिले, शामको और रातको सोनेके 
पे करना उचित है । प्रथम प्रतिसमय पांचवार करना और तत्पश्चात 
प्रतिचार दिनमें एकवार बढ़ाना और इसप्रकार प्रीतिसमय तीस वार 
करनेतक संख्या बढ़ाना उचित है। जब प्रीतिसमय तीस वार प्राणायाम 
होगा, तब पूरे दिनमें चारवार में मिलकर १३० वार हो सकता 
- है। भोजन के पश्चात्‌ दो घंटे तक प्राणायाम नहीं करना चाहिये तथा 
ज्वरित होनेपर भी नहीं करना चाहिये । खांसी आदि विकारों भी 
नहीं करना चाहिये । यह साधारण प्राणायाम है| इसके साथ पूर्वोक्त 
आकर्षणविधि भी किया जा सकता है अथवा इच्छा न होनेपर न भी 
किया जाये। दोनोंके साथ साथ अनुष्ठानसे अपूव छाम होता है। 
परंतु यदि किसीको कष्ट प्रतीत हो तो वह अल्म भी अनुष्ठान कर 
सकता है। 
(५३ ) आत्मविश्वासका प्रभाव। 

हरएक सिंद्धिकेलिये आत्मविधासका भाव होना ही चाहिये, अन्यथा 
सिद्धि नहीं हो सकती । यह समझ लीजिये कि सबसे प्रधान साधन 
आत्मविश्वासही है । दुबंल मनोवृत्तिवालेको कोई सिद्धि होही नहीं 
सकती । “ मैं निःसंदेह ऊष्वेरेता बनंगा, कितने भी वित्न आजांये 
मेरा निश्चय सदाहीं हट रहेगा, और में अततक अनष्ठान करके 
उच्जरेता और अमोघवीर्य बनंगा | ” ऐसा आत्मविधास रखना 
उचित है। आत्मविश्वास से विहीन पुरुष निर्वीयं, निःसत्व और कम- 
जोर ही रहेंगे और आत्मविश्वासी मन अम्युदयको प्राप्त करेंगे | 


प्रकृतिभ्रेदका विचार । श्श्रे 


अल बल सम जे आम को 


दूसरी बात यह है कि, अपनी आत्मशक्तिसे ही उक्त सिद्धि प्राप्त 
करनी है। बाह्य औषधि सेवनादि साधनेसि कुछ भी नहीं होगा। 
परोपकारी निःवार्थी वैद्य उत्तम उपदेश दे सकता है, परंतु आजक- 
लके जमानेमें उनका मिलना दुल्॑भ है। विज्ञापनी औषधियां 
सबही इस कायेके लिये घातक हैं, इसलिये आत्मविश्वास बढ़ाकर 
एकनिष्ठासे उक्त साधन करनेसे ही केवल वी दोष दूर हो सकते हैं । 
तथा जो काये स्वशक्तिसे होता है वही अत तक लाभ दे सकता है। 


(५४ ) प्रकृतिभेदका विचार । 


जितने मनुष्य उतनी प्रकृतिकी भिन्नता है।इस कारण वीये 
दोषके शतशः प्रकार हैं| इसलिये सबकी न गिनती हो सकती है, 
और न सबके लिये उपाय हो सकता है। यहां इस छोटेसे छेखमें 
साधारण स्थूल मानसे सब॑ साधारण हितकी दंष्टिसि आवश्यक मुख्य 
बातोंका ही केवल उछ्ेख करना है। इसलिये अन्य कठिनाइयों का 
विचार पाठक अपनी परिस्थिति के अनुसार करें और अपने लिये 
योग्य नियम बनावें | इस समय तक अनेक युवर्कोंके जो जो अनुभव 
प्राप्त हुये हैं, उनका तात्पये नीचे देता हूं और अनुभव सिद्ध उपाय 
मी वहांही बताता हूं । उस में अपने प्रकृतिमेदके अनुसार पाठक 
रदोबदल करेंगे, तो उनके लिये आवश्यक बोध प्राप्त हो सकता है। 


तप--शीत उष्ण, सर्दी गर्मी आदि कष्ट सहन करने के 
अम्यासका नाम तप है। इस तपका अभ्यास शरीर के आरोग्यके 
लिये अवश्य चाहिये। अन्यथा जिस दिन थोड़ासा धूपमें घूमने 





श्र बह्मचर्य । 


घामनेका काम पड़ेगा, अथवा जिस दिन थोडासा अप्लि के पास 
तपनेका कार्य होगा, उस दिन कइ्योंका वीयै्राव होजाता- है। 
थोंडे अधिक श्रम करनेके दिन भी श्रमकी उष्णतासे वैसा ही 
होनाता है| इसलिये इस प्रकारके दोष दूर करनेके हेतुसे शीत 
उष्ण आदि सहन करनेका अभ्यास शरीरकी रखना चाहिये । 
श्रमका अम्यासमी अवश्य रहना चाहिये । खली हवामें मदौनी खेल 
खेलनेसे उक्त शक्ति प्राप्त हो सकती है। घूपमें भ्रमण करनेकाभी 
अम्याप्त रखिये तथा शीत सहन करनेका अभ्यास भी आवश्यक है । 
इस विष्यकी बहुतमी बातें पाठक स्वयं सोचेंगे तो उन्हें स्वयं पता 
लग सकता है। कइ्योंका शरीर इतना कोमढछ हो जाता है कि 
रातके सेनेके समय ओढनेका थोडासा कपड़ा अधिक हेनेसे भी 
जो उष्णता होती है, वहभी सहनेकी शक्ति उनमें नहीं होती ! 
ये सब बाते निश्चयके प्रयत्नस दूर हो सकती हैं और इसविषयंस जो 
जो दोष होते हैं वे सब दूर किये जा सकते हैं । 
अतिभोजन---यह देखा गया है कि रातके समय अति 
मोजन करने, अजीर्ण होने तक खानेसे, उष्णपदार्थोका रातके 
समय सेवन करनेसे स्वप्दोष हो जाता है । कहैयोंको 
बहुत गर्म दूध राज्िके समय पीनेसे भी स्वप्नदोष होता 
है। रात्रिमें पानी कम पीनेसे अथवा कहईरयोंको पानी अधिक 
पीनेसे स्वप्तदोष होता है । इसलिये स्वप्नदोषी मनुष्योंको 
और व्शिषतः युवकोंको आवश्यक है कि वे रात्रिके समय कम 
भोजन करें और जो भोजन करें उनमें गमे मसाले न हों, उत्तम 


प्रकृतिभेदका विचार । १३५ 





सात्विक भोजन हो । करारे तथा चटपटे पदार्थ न खांवें । छाबडीवा- 
छॉकी आर्थिक सहायता न दे और अपने स्वास्थ्यका ही ध्यान 
करें | प्यासकी निवृत्ति करके सो जांये और रात्रिंमं किपीप्रकार 
उष्णताकी बाधा न हो, ऐसी व्यवस्था करें। सोनेके पूर्व रूघुशंका 
से निवृत्त होकरही सोनेका अभ्यास्त करें और रुघुशंका करनेके 
पश्चात्‌ एकदे लेटे “ अत्यंत ठंदे पानीसे शिस्न और उसके 
आसपासका स्थान धो दें !?, शिस्नके ऊपर ठंढे पानीकी धारा 
छोड़ें और अच्छीप्रकार उसको शांत करें, परंतु हाथसे कभी धषेण न 
करें । इस विषयमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिये । सोनेका बिछोना 
नम न हो । 

निद्रा-- प्रतिदिन बिस्तरेपर सेतिही निद्रा आनी चाहिये, इतना 
व्यायाम करें | बिस्तरेपर घंटा घंटा छेटना अच्छा नहीं है । बिस्तराभी 
ऐसा सख्त हो कि एक पट्टेपर एक दो कंबल । नरम विस्तरा बडा ही 
ध्रातक है । ओढनेके लिये प्ोप्त हो परंतु अधिक न हो, तथा यदि 
कुछ व्यवस्था करके अपने शरीरसे ओढनेके आवरण अलूम ऊपर 
रखेंगे ते! अच्छा होगा। सर्दीके दिनेंमे ओढनेके कपडोंका बोझ 
छातीपर होनेसे भी स्वप्तदोष होनेकी संभावना है। निस देशर्मे 
ओढुनेके लिये पतले कपड़े ही पर्याप्त होते हैं, वहां कोई व्यवस्था 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। जाग आनेपर और फिर शीघ्र निद्रा 
लगनेकी संभावना न होनेकी अवस्थार्मे, बिस्तरेपर वैसेही लेटे रहना 
अच्छा नहीं है। इसलिये जागते ही उठना योग्य है। परिश्रमी 


११६ बह्मचर्य । 


मा यम 


परुषको ६ से ८ घंटेतक निद्रा आती ही है ओर उतनी पयोप्त है। 
६ या ६ घंटोंसे कम निद्रा आना अच्छा नहीं है। 


स्वप्त--निद्रा ऐसी आनी चाहिये कि जिसमे बिलकुल स्वप्त न 
आंबें । शारीरिक परिश्रम करनेवाल्लकी ऐसी ही आती है। इसलिये 
शारीरिक परिश्रम उचित प्रिमाणम॑ करनेका अम्यास करना आव- 
इयक है। परंतु कितनाभी परिश्रम अथवा नियम बद्ध आचरण कर- 
नेपर किसी न किसी समय अनियम होताही है, और स्वप्नदोष होकर 
वीये चला जाता है। इसका उपाय यही है कि, ऐसा होते ही उठ- 
कर सब भाग निर्मल और विषुर ठंडे पानीसे स्वच्छ घोना और उपस्थ 
इंद्रियका अग्रभाग विशेष स्वच्छ करना । यदि प्रभात काहका समय 
समीप आगया हो, तो फिर सोना नहीं और शौचमुखमाजेनपूर्वक 
शीत उदकसे स्नान करना | यदि अत्यंत सर्दीके दिन हों तो अपनी 
प्रकतिके अनुसार केसे जलसे स्नान करके, सबसे पहिले परमेश्वर 
कि भक्ति करके, उससे बलकी प्राथेना करना और मनके विचा: शुद्ध 
करनेका यत्न तथा निश्चय करना उचित है। तथा पर्वोक्त आसन 
और अनुष्ठान नियम परवेक करनेसे बडा छाम होगा। 


झीतजल प्रयोग--वीये दोषके लिये शीत जलहूका उपयोग 
बहुत ही अच्छा है। यदि प्रतिदिन दो तीन वार शीतजल 
का स्नान सहा जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा है। परंतु 
ऋतु, काल, अवस्था और शरीरकी हालत ऐसी हो कि उसके कारण 
एक वार भी शीत जलका स्नान नहीं सहन होसकता है, तो उस 


प्रकृतिभेदका वियार । श्श्७ 


न चलन आलन कल ऑन 


समय अन्य उपाय करना चाहिये । परंतु उष्णकाल्में शीतजल्का 
स्नान कमसे कम एकवार करनेका तो अवश्यही अम्यास करना चाहिये। 
और यह अम्यास॒ जहांतक हो सके वहांतक सर्दीम भी चलाना 
चाहिये, परंतु कभी आग्रहसे शीतल जल का स्नान करके ज्वरित 
डोनेकी संभावना नहीं उत्पन्न करनी चाहिये । शीतल जल्के 
प्रयोगसे वीयेम॑ स्थिरता आसकती है, जलूमें खब तेरनेसे बडाही छाम 
हेता है । सब प्रकारके वीये दोष हटनेमें बडी सहायता होती है 
इसका अनुभव देखा है । ठंढे पानीसे कपड़ा भिमोकर उसे निचोडकर 
कमरके नीचे के भागपर थोड़ी देर लपेटनेसे भी उस स्थान की गर्मी 
हट सकती है । अत्यंत ठंडे पानीमें शिस्नका अग्रमाग रखकर, 
उसके अग्रमागका चमड़ा थोडासा आगे खींचकर उसके अग्रपर 
आहिस्ते आहिस्ते दूसरे हाथकी अंगुलीसे घषेण करनेसे बड़ा छाम 
होता है। यह सब ठंडे पानीमें ही करना उचित है। शिस्नके अग्र- 
भाग में सब शरीरके ज्ञानतंतु मिले हैं, इसलिये इस प्रयोगसे सब 
शरीरम शांति आती है। यहां ध्यानमें रवना चाहिये कि घषेण 
शिस्नके अग्रंके चर्मपर ही करना है न कि शिस्नके स्नायु पर । जो 
पाठक यह प्रयोग करेंगे उन्हें उसीसमय शरीर शांत होनेका अनुभव 
प्राप्त हो सकता है। इस प्रयोग के लिये बैठने आदिका उचित प्रबंध 
करनेकी आवश्यकता है | उसकी व्यवस्था अपनी शक्यताके अनुसार 
पाठक कर सकते हैं । वेदम॑ शीतछ जलके प्रयोगका महात्म्य अनेक 
प्रकारसे वणन किया है। इसका अधिक विचार “ वैदिक चिकित्सा 
जासत्र ” में पाठक देख सकते हैं। 


१३८ जह्यचर्य । 


जछका नाम मीवन है, इस लिये इसके उपयोगसे मनुष्य नवीवन 
प्राप्त कर सकता है। शिस्न और उसके आस पासका दस अंगुल 
परिमित स्थान शीतल जहूके प्रयोगसे शांत करनेसे आठ दिनके अंद्‌- 
रही वीर्यदोष हटनेका अनुभव आता है। यह अत्युक्ति नहीं है। 
शीत जलका प्रयोग ख्रियाँभी योग्य खोकी सहायतासे कर सकतीं हैं। 
बस्तियंत्र द्वारा शीतलजलसे आंतरिक भाग स्वच्छ करनेसे तथा बाह्य 
स्थानकी निमल्ता करनेसे बहुत लाभ हैं। 

स्त्री तथा पुरुषोकी भी शीतछ जरसे इस स्थानकी निर्मेशता कर- 
नेकी बडी आवश्यकता है | इस स्थानपर ही सबसे अधिक मल रहता 
है । स्नान करनेके समय लज्जाके कारण प्रायः इस स्थानकोी मलीन 
रख करही लज्जाका रक्षण किया जाता है ! | परंतु मलीनताके कारण 
उष्णता बढती है जो वीयेको पतला कर देती है। इसलिये विशेष 
प्रबंध द्वारा इस स्थानकी निमेल्ता करना उचित है। 

महत्वाकांक्षा--अपनी आयुर्म में अवश्य कोई न कोई बडा 
कार्य करूंगा, ऐसी भावना मनमें रखिये | इस भावनासे मन उक्त 
महत्वाकांक्षाम लीन होता है, और कुविचारेंमें नहीं गिरता । राष्ट्रसे 
वाके पवित्र काये, धम प्रचारके उद्धारक श्रेष्ठ कर्तव्य, समाज सुधा- 
रके ऐहिक अभ्युदयके कमे, लोक सेवाके सत्कम, इत्यादि अनेक 
महत्व पूणे कर्तव्य नव युवकोके सन्मुख हैं | यदि तरुण विद्यार्थी 
अपने आपको इन कर्मोंको करनेके लिये समर्पित कर देंगे, अथीत्‌ 
में विद्वान्‌ बनने के पश्चात्‌ उक्त कार्योमेंसे इस कार्यके लिये अपने 
आपको समर्पित करूंगा, ऐसा विद्यार्थीदशाम ही निश्चय करेंगे; 


आधारस्त॑भ ॥ श्श्् 
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तो उनके मस्तकर्मे वही महत्वाकां्षाकी घुन रहेगी और वे कभी 
वीयैश्रष्ट करनेकी आपत्तिमें नहीं फंसेंगे | दीर्घायु प्राप्त करके महत्व 
पूर्ण कार्य करनेकी महत्वाकांक्षा जिस के अंतःकरणमें इृढ हो नाती 
है, वही श्रेष्ठ बन जाता है। 

हास्य---किसी अक्स्थामें मनुष्य रहे अपने आपको हास्यसे 
दूर न रखे । चेहरेपर उत्साह, हास्य, आनंद, स्मित सदा रहे । 
आरोग्यकी दृष्टिस हँसना बहुत अच्छा है । जो तरुण अपने आपको 
उत्साह, उल्लास, आनंद और हास्यके विचारोंके वायुमंडलमें रखेगा 
उसको स्वप्तदोष अथवा वीयेदोष नहीं हों सकते। उसका शरीर 
आरोग्यकी कांतिसे मंडितही रहेगा और सचमुच वह उत्साहका 
स्रोत और अपने राष्ट्रके भाग्योयदका कारण बनेगा। 

सत्संगति---आप यदि ब्रह्मचयेका पालन करना चाहते हैं तो 
आप एकातमें न रहिये । समूहमें रहिये और आप अपने साथी ऐसे 
चुन लीजिये, कि जो आनंदी, उत्साही तथा धार्मिक हों, जो सदा 
उत्तम तथा उच्च विचार ही करते हैं, श्रेष्ठ आचार आचरते हैं और 
शब्दों द्वारा दिव्यमावनाओंका आविष्कार करते हैं। तरुण अवस्थाके: 
सब दोष साथेयोंके कुसंस्कारेंके कारण उत्पन्न होते हैं । इस लिये 
अपनी उन्नति चाहने वाले सज्जनोंको अपने साथी चननेम॑ बडी दक्षता 
धारण करनी चाहिये | 

(५५ ) आंधारस्तंम। 

प्रिय पाठको ! आप अपने आपको क्षद्र न समझिये। आप 
विशाल आयेजातीके एक मुख्य आधारस्तंम हैं, आयेराष्ट्रकी भवि- 
प्यद्शा आपकी उन्नतिपर निरभेर है, जनताका सुख आपके हृदय 


१8४७ बरह्मचय । 


की भावनाओंसे बढना है, इसलिये आपको न केवल अपने स्वास्थ्य- 
की व्यक्स्था करनी चाहिये, प्रत्यत अपने ऊपर जो बडी जिम्मेवारी 
है, उत्का पहचान कर, उस कर्तव्यके पाढन के लिये अपने आपको 
येग्य बनाना चाहिये | इसालिये उठिये, हीन विचार छोड़कर अपना 
भविष्य अपने पुरुषार्थसे अलुकृत कीजिये ओर जनताकी उन्नतिके 
लिये आप अपना कतेव्य करनेको उत्साहित और तत्पर हो जाइये | 
( ५६ ) आत्मोद्धार । 
आपको बिगाडनेवाला दसरा कोई नहीं है । यदि आप स्वयं 
अपने आपका उद्धार करने की इच्छा धारण कर रहे हैं और 
तदनुप्तार प्रयत्न करना चाहते हें, तो संपूण जगत्‌ इकट्ठा हो जानेपर 
भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता | अन्य दुव्येसनी छोग आपको 
इस लिये गिराते हैं कि आप उनको वैत्ता करनेके लिये सहायता दे 
रहें हैं | इसलिये आप स्वयं निश्चयका बल धारण कीजिये, और अपने 
पुरुषाथे से अपना उद्धार कीजिये । यही उद्धारकी कुंनी है, इससे 
अपने स्वगका ताछा खोलकर आप उन्नत हो जाइये । तात्पर्य कि 
आपके पूर्ण बल्सेही त्रह्मचयेका पालन होना है । 
इस प्रकार थोडेसे अनुभवके नियम यहां बताये हैं, आशा है कि 
पाठक इनका विचार करके अपनी परिस्थितिके अनुकूल योग्य निय, 
मोंका पाठन करके, ब्रह्मचयेके पालन पवेक अपने दीघे आयपष्य- 
अखंड आरोग्य और विस्तृत पुरुषाथंकी सिद्धि की बुनियाद अपने 
अंदर स्थिर करेंगे; तथा स्वयं आदशे पुरुष बनकर, आखिल जनताका 
उद्धार करनेमें अपनी शक्तिका विनियोग करेंगे। 
व्यक्तिमें शांति ! राष्ट्रम शांति ! ! जगतम शांति ! ! ! 


ब्रह्मचर्य ही जीवन है । १8१ 
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[ श्री, स्वामी शिवानंदजी? मद्दाराज द्वारा “ ब्रह्मचये ” नामक एक अत्यंत 
उपयोगी पुस्तक मराठी भाषामें प्रकाशित हुआ है । यद्द पुस्तक प्रो, माणिकराब, 
श्रीजुम्मादादा व्यायाम-मंदीर, बडोदा, के पास मिलता है, मूल्य ॥) आठ आने है।' 
यह पुस्तक अत्येत उपयोगी होनेसे पाठकों के लाभके लिये उसका सारांश 
यहां दिया जाता है। जो सज्जन मराठी भाषा जानते हैं वे स्वयं इस पुस्तक 
को अवश्य पढ़ें +--संपादक--]) 


( १ ) बह्मचये ही जीवन है | 

४ ब्रह्मचय ही जीवन है और बीय॑ नाश ही मृत्यु है।” 
वीयवान्‌ पुरुषके पास अपमृत्यु आ नहीं सकता, और वीर्य हीन 
पुरुष सहरस्नों उपायोसे भी बच नहीं सकता, तात्पय कि नितना वीये 
का नाश होगा, उतना मनुष्यका शरीर मृत्युके पास पहुंचता है। 
वीयेरक्षण करनेसे आरोग्य, शक्ति, तेज, सामथ्य, उत्साह, बुद्वि 
पिद्धि, ऐश्वये, प्रभुत्व आदि श्रेष्ठ गु्णोंकी प्राप्ति होती है। वीयहीन 

पुरुषही अकाल मृत्युसे मरते हैं, इस लिये ही कहा है कि-- 

बह्ाचारी न कांचन आतिमाज्छति ॥ 

॥॒ श. बा. प्र. ११।३।६॥२ 
« ब्रह्मचारीको किसी प्रकारके कष्ट नहीं होते।” वह सदा उत्साही 
तथा हास्यवदन रहता है। सच कहा जाय तो, वीयही अ-म्रत है, 
इस लिये जो मनुष्य इस अमृतको प्राप्त करता है; वही “अ-प्र” हो 


१8२ बह्ाचरय । 


जाता है । चिरस्मरणीय भिष्म पितामह इसी अमत का सेवन 
करके “ इच्छा-मरणी ” बने थे। जो अपने शरीरमें वीयेकी 
स्थिरता रखेंगे, वे भी उसीप्रकार इच्छा मरणी बन सकते हैं । तथा 
हमभी उसी उपायसे दीघ जीवी, प्रभावशाली, उत्तत और स्वतंत्र 
बनेंगे, इसमे कोई, शंका नहीं है । परतंत्रताका कारण 
भोग विछास अथवा वीये हीनता है और वीयेव्ताही स्वातंत्यका 
कारण है। आजकल अपने देशमें अपमृत्यु बद रहा है, इसका 
कारण ब्रह्मचयेका अभाव है। यदि हम सब वीयंवान्‌ और ब्रह्मचारी 
बनें और कमसे काम २५ वर्षोका बह्मचये पालन करें, तो निः- 
संदेह हम सब॒ भाग्यवान्‌ और स्वतंत्र बनेने । शरीरमें वीये स्थिर 
रखनेसेही आत्मोद्धार और देशोद्धार होना संभव है । 

यदि आपको सुख, विजय, दीत्र जीवन, और आनंद प्राप्त करना 
है, तो अपने अंदर वीये, शोये, ज्ञान, नीति, और आत्माका बल 
बढ़ाइये । इससे सब कुछ होसकता है । प्रत्येक शरीर में ईश्वरीय 
आत्मशक्ति वास करती है; तथा दया, क्षमा, शांति, परोपकार की 
भावना, भक्ति, प्रेम, वीरता, ब्र्मचये, निश्चय, पुरुषार्थ, सत्य, स्वावलं- 
बन तथा कुमार्ग में जानेकी घृणा इन गुणोंके बीज स्वभावतः ही हर- 
'एकके हृदयमें वसते हैं; इसलिये सदाचार द्वारा इन गुणोंका संवर्धन 
करनेसे निःसंदेह उन्नति हो सकती है ओर यह सबके आधीनही है। 

(२) ब्रह्मचयही तप है ! 

अह्मचये अर्थात्‌ वीयेघारण करनाही श्रेष्ठ तप है । स्वाधीन- 

बीये सखनेवाल अखंड अहाचारी पुरुष, जो. ऊध्वैरेता होता है, 


जहांयर्यही तप है । १8१ 


वह मनुष्येंमें श्रेष्ठ हे । ऋषिमुनियोंके आचरणमें यह बात आचुकी थी 
परंतु आजकल हम उसको भूल गये हैं, और अवनत होकर 
अनेक प्रकारके दुःख भोग रहे हैं । निस देशमे मअीष्माचार्य 
बलभीम, दत्तात्रेय आदि महातंजस्वी पुरुष हुए, तथा शूर वीर 
धार और गंभीर अनेकानेक वीर पुरुष उत्पन्न हुए; वष्तिष्ठ 
वाल्मीकि, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, पराशर आदि ऋषिमुनि जिस- 
देशकी शोभा बंढाते थे; शिबि, हरिश्वंद्र, रघु, कणे, बडी आदि महा 
पुरुष जिस देशमें काये करते थे; तथा राम, ल्क्ष्मण, भरत, झज्रन्न, 
धर्म, मोम, असुन, नकुछ, आदि वीर पुरुष जहां हुए थे; सीता, दम 
यंती, सावित्री, अनुसूया, मैंत्रेयी, गार्गी, लेपामुद्रा, विदुला, रुक्मिणी, 
द्रौपदी, सुनीति, शकुंतला, सुकन्‍्या, कयाधु, गांधारी आदि आदर्श 
ख््रियाँ निस देशमें हुईं थीं, उसी पवित्रदेशमें हम उत्पन्न हुए 
हैं। मध्य समयमे भी महाराणा प्रताप, श्री शिवानीमहाराज, 
तानाजी माहुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, गुरुगोविंदर्सिश, रणनीतसिंह 
आदि असंख्य वार उत्पन्न हुए थे: उसी देशमें इस समय हम 
उत्पन्न हुए हैं । इससे सिद्ध है कि यह देश श्रेष्ठ परुषोंकोी उत्पन्न 
करनेवाछा है। यदि हम उन श्रेष्ठ परुषोंका चरित्र हमारे सन्‍्मख 
रखेंगे और श्रेष्ठ सत्य नियमोंका पालन करनेका निश्चय करेंगे तो 
हम भी वेसेही बन सकते हैं। “ स्वयंदी अपना उद्धार करना 
चाहिये कभी ऐसा नहीं करना चाहिये कि जिससे अपना 
अध/पात हो, क्‍यों कि हमही अपने बंधु हैं और हमही अपने 
झन्रु हैं । ” यह श्रीकृष्णचंद्रका वचन सदा ध्यानमे रखने येम्य है । 


१४8 जहाचरये । 


जिस समय आयेमे रामकृष्णादि श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होते थे, कह 
बह्मचयेका काल था, परंतु इस समय ब्रह्मचयेका अभाष होनेसेही 
सब अवनति हो रही है। सब अवनतिका यही एक प्रधान कारण 
- है। प्रत्येक मनुष्यका बल, तेम, आरोग्य, सुख, सामथ्ये, प्रभाव, 
स्वातंघ्य, धमें, यश आदि सब बह्मचर्यके कारण होता है। सबका 
मूलाधारही यह ब्रक्षचय है । निसमें यह मूल आधारस्तंभ ठीक प्रकार 
रहता है, उसमें बलादि गुण रहते हैं; परंतु जहां मूल आधारही 
ट्ट गया हो, वहां बलादि शुभ गुण स्थिर नहीं हो सकते । 


' अल्पायु, शरीरम निस्तेजता, आंखमें दुबंडता, दृष्टिकी मंदता 
सब प्रकारकी ऋृशता, बुद्धिश्रंश, आदि सबका यदि कोई एक कारण 
है, तो वीर्यश्रष्टताही है। छातीकी दुबेलता, दष्टिंम अधता, कमरमें 
अशक्तता, अवयवोंकी शिथिलता, शरीरकी कमजोरी, इतर ईंद्रियोंकी 
क्षीणता, इन सबका मूल कारण ब्ह्मचयेका अभावही है। आज 
कलके जवानोमें बुढापा दीखने का मी यही एक कारण है | यदि 
जनता बलह्मचर्यका अवलंबन करेगी, तो निःसंदेह सब दोष दूर हो 
सकते हैं । 

(३ ) बीयनाइके परिणाम । 


(: १ ) जिसका ऋ्ह्मचये भ्रष्ट हुआ है, कह सदा डरता रहता है 
बड़े आदमीकी आंखके साथ अपनी आंख नहीं मिला सकता, ( २ ) 
निरुत्साही होनाता है, ( $ ) धीर वीर और आनंद प्रसन्न बालक 
मी वीर्यश्रष्टतके कारण हीन और - दीन बन जाता है, (४ ) 


वीर्यनाशके परिणाम । १४५ 


मनुष्य क्र, सूखा, चिडचिडा और उदास बनता है, ( ५ ) कोई 
इृश्य रोग न होनिपरभी प्रतिदिन क्षीण और दुर्बल होता जाता है, 
( ६ ) सदा रोगी रहता है और इसी कारण काम भावभी बढ़ता 
है, “ भोग और रोग ”? साथ साथ ही रहते हैं, ( ७ ) पुरुषार्थ 
करनेकी हिम्मत नहीं रहती, ( ८ ) निराशा, चिता, भय आदि 
दुगण बढ़ते हैं, चित्तकी दुबेलता, चेचलता, और मलीन विचारोंकी 
प्रधानता होती है, ( ९ ) शुंगार प्रधान नाटक, उपन्यास आदि 
पढने, अश्लील चित्र देखने और नाटक, तमाशा और अइलील सिनेमा 
आदि देखने की कामना बढती है, ( १० ) सदा कुसंगतिमे जाने 
ओर एकांतमें बैठनेकी प्रवृत्ति बढ़ती है, स्वयंही दुराचारमे प्रवृत्ति 
होती है, ( ११ ) दूघरोंकी ओर बुरी इष्टिसे देखनेको दिल करता 
है, ( १२ ) चेहरेपर फोड़े फुन्सीयां होतीं हैं, ( १३ ) चेहेरेपर 
काल्मा बढ़ती है, स्वप्न दोष होने लगता है, ( १४ ) वीर्य प्रति- 
दिन पतला हो जाता है, ( १५ ) इंद्रियोमे शिथिक्तता होती है, 
( १६ ) मूत्रम वीये चछा जाता है, ( १७ ) नाना प्रकारके 
वीर्य दोष उत्पन्न होते हैं, ( १८ ) सब प्रकारके पुरुषत्वका नाश 
होता है (१९) मस्तिष्ककी शक्ति अथोात्‌ दीमागी शक्ति 
अत्यंत क्षीण होती है, ( २० ) सिरमें द्दे, मस्तक हलकासा 
होना, स्मरण शक्तिकी क्षीणता, बुद्धिकी मंदता, पागलुपन, 
अम आदि उत्पन्न होते हैं, पागल खानोम॑ नितने पागल हैं उनमेंसे 
सौमें ५६ पागल वीर्य नाशके कारण होते हैं, इतना कीर्य 


नाशका पागल पनके साथ संबंध है।( २३१ ) चकर आना, 
अहम, १० 


१७६ अह्यचर्य । 


चक्कर आकर गिरनाना आदिमी वीये क्षीणताका ही परिणाम है, 
(२३ ) कोष्ठ बद्धता अथोत्‌ कब्जो, शौच शुद्धि न होना, शोच 
पतला होना और वारवार होना, आदि सब दोषेंका कारण वीये 
की क्लीणता ही है, ( २३ ) बवासीर आदि रोगोंका यही मूल कारण 
है, ( २४ ) निद्रा न आनी, अथवा बहुत सुस्ती आनी, कभी निद्रा 
पूर्ण हेनिका सौख्य न मिलना आढि सबका उक्त कारण ही है, 
( २९ ) बहुत भूख लगनी, खानेके पश्चात्‌ भी भूख रहनी, अन्न 
का अपचन होना, पेट और अतडियोंकी कमजोरी इसी कारण होती 
है, ( २६ ) चटपटे पदार्थाकी अमिलाषा होनी और सात्विक 
भोजनकी इच्छा न होनी, ( २७ ) खटाई और नमकीन पढार्थ 
बहुत प्रिय लगने, ( २८ ) उातीवी कमजोरी, कफ, क्षय आदि 
रोगोंकी उत्पत्ति, ( २५ ) प्रतिज्ञा पाठनम हृढता न रहना, मनकी 
कमजोरी बढनानी, ( ३० ) नाडीकी अनियमित गति होना, 
(६१) सधियोंमं शिथि्ता बढजाना, ( ३२ ) शरीरावयव 
बधिर होना, ( ३३ ) अबयवोमें कप उत्पन्न होना, ( ३४ ) हाथ 
पांव में उष्णता की न्‍्यूनता अथवा अधिकता होनी, ( ६५ ) विना- 
कारण शर्रारके भागोमें अकाल में पसीना आना, ( ३६ ) सर्दी गर्मी सहन 
ने होनी, (६३७ ) सब शरीर निसत्व होना, (३८ ) शरीरमें 
टेढापन उत्पन्न होना, ( ३९ ) खडा रहनेकी भी शक्ति न रहनी 
( ४० ) छातीमें गहराई उत्पन्न होबा, ( ४१ ) वृषण की वृद्धि 
होना तथा वहाके दोष बढ जाने, ( ४२ ) मुखमें दुर्गंघ, फ्सीनेंमे 
दुगैध होना, दातोंके मूलेमे सुज्ञज और पृय की। उत्पत्ति होना, 


अछरोंके छरु झुकायाय | १४७ 


( ४३ ) शरीर समानेकी रुची बढ जाना, ( ४४ ) बाते बहुत 
करना, परंतु कर्म कुछमी न होना, ( ४९ ) केशॉकी क्षीणता, 
( ४६ ) केश गिर जाने, ( ४७ ) आवाजें माधुय॑ न रहना, 
( ४८ ) पाप भावनाकी जागृति होना, ( ४९ ) प्रकाश सहन न 
होना, ( ९० ) आंखोंके चारों ओर काला रंग बढ जाना ( ९१ ) 
गालॉपर छालहूरंग न होना, ( ५२ ) शरीरका भार कम होजाना, 
( ६३ ) चेहरे पर हास्य न होना, इत्यादि अनेक दोष वीर्य 
क्षीणताके कारण उत्पन्न हेते हैं । 
(४ ) असुरोंके गुरु श॒ुक्राचाय्े । 

शुक्र नाम वीये का है। वीर्यके विष्यमे अथात्‌ शुकरके संरक्षणके 
संबंध विशेष आचार होते है, उनका उपदेश करनेवाले जो होते 
है, वेही “ शुक्र-आचाय ” होते है। वीये का संरक्षण करने 
और बढ बढ़ानेका उपदेश करनेका काम करनेवाले ये दाकाचार्य थे 
इनका योग्य उपदेश श्रवण करने ओर तदनुसार आचरण करनेसेही 
असुर्रेका बल बढ़गया था, ओर वे देवाका पराजय करने लगे थे । 
इसीलिये देवोंने अपना “ कच ” उनके पास भेजा और सजीवनी 
विद्या प्राप्त की। “ सं-जीवनी विद्या ” शुक्राचाये के पासद्दी रह 
सकती है । वीयेवान परुषही जीवन युक्त दिखाई देता 
है। वीयेरक्षण करनेका उप्य ही संनीवनी विद्या है। इस विद्यासे 
युक्त होकर ( असु ) प्राणामें (र) रमनेकी शक्ति प्राप्त हो 
सकती है। जिसके शरीरमें वीर्य न होगा, उसका प्राण श्ीण 
हेनेके कारण उस क्षीण वीये को प्राणके बलका आनन्द प्राप्त मंहीं 


१8८ जहाचरय । 


हो सकता । “ शुक्र ” के “ आचाये ” के पास संजीवनी 
विद्या होनेका यही तात्पय है । इस रूपका भाव अवश्य ध्यान देकर 
देखने येम्य है। वीर्य धारण करनेसे जीवन और वीये नाझसे मृत्यु 
होता है । वीये हीन पुरुष अकालमें ही मर जाता है, परन्तु वीयवान्‌ 
पुरुष अपमृत्युको ही जीत लेता है। पहिले २५ वर्षोमें अखंड अहा- 
चये रहनेसे मनुष्य बड़ा प्रभाव शाली वैयेवान्‌, बल्वान्‌, गुणी, 
सुबुद्ध, कीर्तिमान, आत्मिक बल्से संपन्न, ओर दीघोयु बन जाता 
है। जो अपने वीयक्रा नाश करता है उसका श्रेष्ठ होना असंभव 
है । जब उसका ख्याल ब्रह्मचये के पास आने ल्गेगा तभी वह बड़ा 
बन सकेगा । इसलिये सब्र ऋषिमुनियोनें वारंवार कहा कि, ब्रह्मचये 
ही संपूणे आरोग्यका मूल है, वही सब ऐश्वयेका आदि 
कारण है, ओर वही सब शारीरिक, मानासेक, और आध्या- 
ल्मिक विकासका सच्चा हेतु है। ब्रह्मचयसेही सिद्धि, यश, 

और स्वतंत्रता प्राप्त होना संभव है । ज्ञानी लोग इसीलिये कहा करते 
हैं कि, “ जो वीर्यको फेंकता है, उसीको वीये काटता है | ” 
वीयेमें ही अपने संतान बीज रूपसे रहते हैं, इसलिये स्पष्ट है कि, 
वीय नाश करनेसे अपने संतानोंका ही नाश किया जाता है। इससे 
स्पष्ट होता है कि कितना घोर अनर्थ वीयेपातसे होता है । 


(५ ) सष्टिका निरीक्षण । 


(१) जो जल्दी परिषककत होता है, वह शीघही नष्ट होता 
है। नो वृक्ष शीम्र फल देता है, वह शीध मर जाता है। इसी- 


सृष्टिका निरीक्षण । 5४५ 


अकार जो मनुष्य नरूदी वीयेनाश करेगा अथवा शीघ्र संतति पैदा 
करेगा, वह झीघही मरेगा । ( ९२ ) पघासको अग्नि श्ीम मस्त 
सकता है, वैसा कीकरके वृक्षको शाप्नतासे नहीं जछा सकता । 
इसाप्रकार जो मनुष्य निःसत्व होगा, उसको मृत्यु शीक्ष के जाथरमा, 
परंतु जो सुदृद होगा, कह अपमृत्युके वशमें नहीं जायया । ( ३ ) 
जो बीन उत्तम होता है, उप्तीसे अच्छा वृक्ष बनता है, सड़े हुए 
जौजसे अच्छा वृक्ष नहीं हो सकता । इसीप्रकार दोष्युक्त बीयेसे 
कदापि संतति अच्छी नहीं हो सकती ।( ४ ) अच्छे बीनमें 
कृमि पैदा नहीं होते, खराब दोष्युक्त बीनमें ही कीडे पैदा होते 
हैं। इसीप्रकार निप्तका वीये दोष्मय हो चुका है, उसीको 
विविधरोग होते हैं। ( ५ ) कच्चा घड़ा पार्नीम मिलजाता है, 
क्यों कि उसमें धारणा शक्ति नहीं होती, उसीप्रकार कथे वयिकाले 
मनुष्य शीघ्र मर जाते हैं। ( ६ ) ख्त्रियोंका रनोदशेन उनके पूर्ण 
ख्री होनेका विन्‍्ह नहीं है इस लिये अपरिक् अव्स्थामेही जो 
स्पुरुष संबंध होगा, वह क्षीण और दोषी संतान का हेतु होगा । 
( ७ ) कच्चे फल रसहीन होते हैं, न खिले हुए फूल सुगंध नहीं 
दे सकते, इसीप्रकार कब्चे व्वीपुरुष सुसंतान पैदा नहीं करसकते । 
< ८ ) सब सृष्टिमें परिपक्तताही दाधिकाल ठहरनेवाली होती है, 
इस लिये जो ख्रो पुरुष परिपक हेनेके पश्चात्‌ही ग्रहस्थी होते हैं, 
यही दषिकाछ रहते हैं । यह सृष्टिका नियम है । 
( ६ ) बीये रक्षणके ३० उपाय । 
# पवित्र संकल्प ” ॥ १ ४ 


१च७ ब्रह्मचर्य | 

# अ्रद्धाययो5यं पुरुषो यो यच्छुद्ध/ स एव सा । ”” यह 
मनुष्य विध्वासरूप हो है । जैसा जिसका विश्वास होता है, 
बैसाही मनुष्य बनता है | परमात्मा, अपना आत्मा, धर्म, पुरुषार्थ 
आदिपर विश्वास रखना योग्य है; इससे बडा छाम हो सकता है। 
विश्वास का बल बड़ा है, परंतु अंधविशधास नहीं चाहिये | 

अपने अंदर “ शुभ संकल्प ” बढाने चाहिये । शिव-संकल्प 
करनेसे पतित अवस्था नहीं प्राप्त होती । पवित्र संकल्प ही ऊपर 
उठनेके लिये कारणीभृत होते हैं । यह बात सिद्धही है कि हीन 
विचार पास होनेसे अवस्था हीन बनती है, और उच्च विचार होनिसे 
उच्च योग्यता होनाती है । क्योंकि “ मन एवं मनुष्याणां कारणं 
बंधमोक्षयो; । ” स्वतंत्रत। और परतंत्रताका वास्तविक कारण मनु- 
- ष्यका मनही है। बाह्य कारणोंसे कभी कोई गुलाम नहीं बन 
सकता, जेसा अपने मनके कारण बन सकता है । अक्मचयेका 
संरक्षण करनेके लिये भी मन के विचारही कारण होते हैं । मनमें 
पवित्र विचार रहे तो ब्रह्मचय रह सकता है और मनमें हीन विचा- 
रोंका आधिक्य हुआ तो ब्रह्मचये का नाश हो जाता है । इसालिये 
अपने विचार पवित्र करनेकी अत्यंत आवश्यकता है। 

अपने विचारोंका निरीक्षण और परीक्षण प्रतिदिन दो तीनवार 
कीजिये, और जिस समय बुरा भाव मनमें आजायगा, उसीसमय 
उसको दूर कीजिये | अपने विषयमें संशय न रखिये, पक्का आत्म- 
विधास रखिये कि में अपने विचार अवश्यही उच्च करूंगा और उच्च 
बनूंगा । अपने विचारोंका ऐसा आप निरीक्षण करेंगे, उच्चविचारोंके. 
ग्रंथ पढेंगे, श्रेष्ठ पुरुषोंका सहवास करेंगे, तो निःसंदेह आप श्रेष्ठ बनेंगे ॥ 


वीय्यरक्षणके ३७ उपाय ! १५६ 


प्रातः काल - उठते ही मंगलमय परमात्माका * ध्यान कीजिये 
और उसे: अपने हृदयमें विराजमान देखिये । सबेरेसे ही अपने 
अंदर प्रसन्नता, शांति, आनंद ओर उत्साह आदि ग्रुण धारण कीनिये; 
यदि आप ह॒ढ प्रयत्न करेंगे, तो आपका स्वभाव ही अत्यंत प्रसन्न 
बन जायगा और कष्टके समयमें भी आपके चेहरेपर हास्य दिखाई 
देगा । इसलिये ऐसा आप प्रयत्न कीजिये । 

भोजनके समय क्रोधादि विकार दूर रखिये | यदि आपको क्रोध 
आया है, तो उस समय भेजन न कीजिये | मोनन के समय आनंद, 
उत्साह ओर शांतिसे युक्त मन चाहिये। क्रोधादि दुष्ट विकारके 
समय किया हुआ भोजन पचन नहीं होता, और अनेक रोग उत्पन्न 
करता है। क्रोधी मनुष्य शीघ्र ही मरजाता है, इसलिये ऋरोधादि 
शत्रुओं को अपने पास आने नहीं देना चाहिये | यदि आप प्रयत्न 
करेंगे, ते निःसंदेह आप एक मासमें अपना स्वभाव बदल सकते हैं। 
प्रयत्न करके देखिये | चित्तकी प्रसलता रहनेसे अक्मनये रह सकता 
है । कोधादि विकारोंके कारण वीयनाश होना संभव है । 

सेनेके समय तो अवश्य शुभविचारोंके साथ सेना चाहिये । 
क्योंकि जो विचार निद्वाके प्रारंभमें रहेंगे, वेही निद्राकी समाप्ति तक 
रहते हैं, इस लिये बुरे विचारोका सान्निध्य इतने समय करना येम्य 
नहीं । सेनिके समय आरोम्य पृणे और बलवान विचार मनमें रखिये, 
सामर्थ्यशाली परमात्माका स्मरण करते करते से जाईये। पक्क 
विश्वास रखिये कि, स्वप्त आदि दोष मुझे सतायेंगे नहीं, और मैं 
पूणे बलवान्‌ अवश्य बन जाऊंगा | जैसे आपके ख्याल होंगे, वैसाही 


2५१२ बहाचर्य । 





आपके अनुभव आजायगा । आपका मन ऐसा प्रमाव शाली है कि, 
यदि आप पूर्ण निश्चय करेंगे कि, में ४॥ बने उठूंगा, तो निःसंदेह 
घड़ी न देखते हुए ठीक ४॥ बजेके समय आपके आंख खुलेंगे । 
इतना प्रभावशाली मन आपके पास है; इस लिये आप डरें न, और 
चैयेप्ते अपने सुधारका उपाय कीनिये; तात्पय ब्रक्मचयोदिका साधन 
करनेके लिये सुविचार पास करनेकी अत्यंत आवश्यकता है। इसी 
लिये वेद कहता है कि--- 

उ भद्ठ कर्णेमिः शुण॒याम देवा मद पश्येमाक्षमि 

येजत्राः ॥ स्थिरेरंगेस्तुष्टवांसस्‍्तनूभिव्येशेम देव- 

हित यदायुः ॥ ऋगेद १॥८९॥८ 

& हे देवो | कार्नोंसे अच्छे कल्याणमय विचार सुनेंगे, आखोंसे 
अच्छे पदार्थ देखेंगे, और इढ अवयवेंसे युक्त बलवान शरीरसे अपनी 
आयुकी समाप्तितक हम अ्रष्ठोंका हित ही करेंगे |” 

तात्पय यह कि हम अपनी सब इंद्रियोंकी अत्यंत झ्भ कर्मोमे 
ल्गायेंगे, और अपना “ वायुमंडल ” पवित्र, शुद्ध, शुभ और मंगल 
मय करेंगे। ऐसा करनेसे ही अपना अभीष्ट सिद्ध होगा। अपने 
आपको आत्मस्वरूप, शरीरसे भिन्न, ओर शरीरका संचालक ममझ- 
कर, इस अपने अधिकारकी भावना सदा जीवित और जागृत 
रखनी चाहिये । ऐसा करनेसे सुगम रीतिसे ब्रह्मचयेकी सफलता 
हेली है ॥ 

४ मातुभावकी दृष्टि॥२॥ ” 

८ स्वख्रीको छोडकर अन्य खरियोंकी ओर देखनेकी जे! पवित्र हषट 

हेती है, वह धार्मिक दृष्टि कहलती है। छोटी उमरवाली खीको 


कु-इहइ्थ-्स्थाग । २५३ 
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देखनेके समय “ पुत्री भावकी दृष्टि ” घारण करनी योग्य है। 
अपने समान जआायुवाली ख्रीकी देखते समय “ बहिन भावकी 
दृष्टि ” घारण करनी चाहिये, तथा अपनेसे बडी ऊमरवाली ख्रीकी 
ओर देखनेके समय “ मातुभावकी दृष्टि ” घारण करनी चाहिये। 
यही धमे है। “ परख्ली मातसमान ” समझना चाहिये, अन्यभाव 
धारण करना योग्य नहीं है। ब्रह्मचय॑ धारण करना है, तो इस 
दृष्टिका अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है। 

जो पू्णे ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, वे ख्रीकी ओर दृष्टिलेप नहीं 
करते, और किप्तीसमय देखना पड़े, तो उस ख्रीको माता समझकर 
ही देखते हैं। इससे ब्रह्मचये पिद्ध हो जाता है। जो भाव पुरुषोंको 
स््रैके विष्यमं धारण करना चाहिये, वैसताही पवित्र भाव ख्रियोको 
पुरुषोंके विषयमें धारण करना चाहिये | अर्थात्‌ अपने पतिकों छोड- 
कर अन्य पुरुषोंकी ओर देखनेके समय आयु की अवस्थाके अनुकूल 
“ पितुभाव, श्रातृुभाव अथवा पुत्रभाव की दृष्टि ” धारण करकेही 
देखना उचित है। इस प्रकार स्त्री पुरुष परस्पर व्यवहार करने छूगे, 
ते श्रेष्ठ और पविश्न वायुमंडल शीघ्रही बन सकता है। प्रत्येक ख्री 
राष्ट्रकी माता है । इसलिये मातृदृश्सि स्लियोंकी ओर देखना उचित 
और योग्य मी है। जब इसप्रकार दृष्टि पवित्र बनेगी, तब विचार 
और आचार भी पतित्र बन सकते हैं । 

# कु-हश्य-त्याग ॥ ३॥ ” 

बुरे इृश्योंकी ओर देखना नहीं चाहिये । पश्ुपातियेकि. बुरे व्यव- 

“हार और अस्लील आचार रास्तोंपर भी होते रहते हैं। मनुष्य जाने 


१५४ अह्मयचर्य । 


आय अंक बी कलश 


आनेके समय उनकी दृष्टिके सन्मुख ऐसे बुरे दृश्य आजाते हैं ऐसी: 
अक्स्थामें उसको उचित है कि, वह अपनी दृष्टिको वहांसे हटाकर 
अन्य शुभपदार्थकी ओर करे ओर उस पदाथंकाही विचार करे ॥ 
फूछ, फल, वृक्ष, पर्वत, नदी आदि पर अपनी दृष्टि रखे और बुरे 
दृश्यपर अपनी दृष्टि न रखे | ऐसा कश्नेसे बुरे रृश्यका परिणाम 
नहीं होगा | ह 

स्रीपुरुषोंके अंगोंकी ओर बुरीभावनाके साथ कदापि देखना योग्य 
नहीं है । तात्पये यह है कि, किसी समय अपनी दृष्टि ऐसे बुरे 
इृश्यमं न गिरे. और सदा अच्छे शुभ और पविन्न रृश्यही दृष्टिके 
सामने रहें, ऐसा करनेसे बहुतसे दोष हट सकते हैं । 

४ सीधासाधा रहनासहना ॥ ४॥ ” 

यदि ब्रह्मचये रक्षण करनेकी इच्छा है, तो जैसा मन पवित्र 
रखना चाहिए वैस्ताही शरीर और वाणी भी पवित्र रखनी चाहिये। 
कायिक वाचिक और मानात्क पवित्रता रखना ही ब्रह्मचये है। 
४ सीधासादा रहना सहना ओर उच्च विचार करना ” आव- 
इयक है, खानेपीनेमें, कपडेलत्ते में चेन, ऐश आराम करनेकी प्रवृत्ति. 
से बड़ी ही हानि होती है। कपड़े बिलकूल सींदे साधे, विशेषतः 
अपने हाथके सृतके बने हुए हैं| तो बहुतही अच्छा होगा । खाने 
पनिके पदार्थभी पवित्र, स्वच्छ और पौश्क हों, परन्तु उसमें चटपटे 
नमकीन आदि न हों | बिलकुछ साधारण दालरोटी सबसे अच्छी है। 
काया वाचा मन में साजीदगी ही महापुरुषोंका स्वाभाविक लक्षण है । 
सीधासादा रहना और मंगाबराससे दूर रहना यही ब्रह्मचयेका 
साधक है ।  *8 3 


सत्संगति । श्य्ध 
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४ सत्संगति ॥ ५॥ 

४ पाप, ताप और दीनता का नाश सज्बन अपने उपदेशसेही 
करते हैं। ” इस लिये सज्जनोंकी संगतिमें ही रहना चाहिये । 
४ जैसी संगती होती है वेसा मनुष्य बनता है। ” यह . सदाके 
लिये ही सत्य है | इस लिये अपने मित्र पसंद करनेके समय बडीही 
सावधानता धारण करनी चाहिये । बुरे मित्रोकी कुप्तंगति के कारण 
बडेबड़े पुरुषभी नष्टभ्रष्ट हो चुके हैं, और सज्जनोंकी सत्संगातिसे नीच 
मनुष्योंकामी उद्धार हुआ है। विशेषतः ब्रह्मचयेके पालन करनेके 
लिये सज्जनोंकी संगति अवश्य ही चाहिये, क्योंकि बह्मचये भ्रष्ट 
हानेका मूल कारण हीन मित्रोंका कुत्सित संगतिमें अर्थात्‌ उनके 
साथ किये हुए हीन विचारेंमें ही है। 

आज कल अइलील तमाशे, शृंगारिक नाटक, बीभत्स दृश्य 
अइलील सीनेमाके चित्र आदि बहुत बढ गये हैं, पठन पाठनविधिमे 
अरलील कथार्य आतीं हैं, शुंगारिक उपन्यास विद्याल्येंमें पढाये जाते 
हैं, भद्दे और ध्रुणित उपन्यास सस्ते मूल्यमें बाजारोम॑ मिल रहे हैं, 
शहरों और नगरोंमें और भी बडे बुरे दृश्य हुआही करते हैं; इसलिये 
नवजवानोंके ब्रह्मचयका प्रश्न प्रातेदिन बडाही कठिन होता जा रहा 
है । परंतु जब तरुण छोग ही स्वये अपना रक्षण स्वयं करेंगे और 
क्रह्मचयेका संबंध अपनी आयुके साथ है, यह बात सदा ध्यान में 
रखेंगे, तो वे ब्रह्मचयंका पान निःसंदेह कर सकते हैं । 

ऐसे सन्मित्र होने चाहिये कि, जनिनकेपास तरुण विद्यार्थी 
अपनी अक्स्था स्पष्टतसे कह सकें और वे भी तरुणोंकी सन्मागे 





जन 


२५६ बहाचर्य । 
का उपदेश करके उनके कष्ट दूर करनेंमें तत्पर हों | इस समय ऐसे 
सदाचारी पुरुषोकी इस देशमे अत्यंत आवश्यकता है । सारांश कि यदि 
आप ब्रह्मचयेका पालन करना चाहते हैं, तो अपने मित्र उक्त प्रकारके 
बनाइये, और कमी दुर्जनोंकी संगतिमें न जाइये । 
४ पविन्न ग्रंथपथठन || ६॥ ” 

निन अंथोंके पढनेसे सद्विचारोंकी जागृति होती हे, बुरे विचार 
हट जाते हैं, और श्रेष्ठ सुविचार उत्पन्न होते हैं, वे ग्रेथ पवित्र होते 
हैं। ऐसे मंथ ही पढने चाहिये । मिसमें अइलील और दुराचार की 
कथाये नहीं हैं, श्रेष्ठ आचार विचारोंकाही निस्में कथन है, जिनके 
पढ़नेसे मनुष्य श्रेष्ठ आत्मविश्वाससे संपन्न हो जाता है, ऐसे प्रंथही 
'पठन करने चाहिये। 

प्रतिदिन स्नानसंघ्या करनेके पश्चात्‌ श्रेष्ठ धर्मग्रेथ का पाठ कीजिये । 
और जो पवित्र विचार आप पढ़ेंगे, उसकी अपनानेका अभ्यास अब॒श्य 
कीजिये । ऐसा कमी न हो कि आप उच्च अंथ पढें और उसको पढ़- 
नेके पश्चात्‌ बिलकुल छोडदें । ऐसा करनेसे न्यर्थ मेहनत हो जायगी । 
इस लिये पंढे हुए सइंथका मनन करके उसके अनुसार आचरण 
करनेका अवश्य यत्न कीजिये । 

साधुसंत, महात्मा, ट्ोकोत्तर सदाचरणी सत्पुरुष आदि बोध वचन 
अपने स्मरण रखिये, वेदके पवित्र मंत्र, उपनिषद्की श्रेष्ठ श्रुति तथा 
अन्य सद्ठिचारके सारभूत गक्‍्य आप अवश्य स्मरणमें रखिये। 
ऐसा यदि आप प्रयत्न करेंगे तो आपसे अद्मचयका पालन निःसंदेह 
हो जायगा । 


शीतोदकका-स्नान । श्ष७ 


४ शीतोदक-झ्ान ॥ ७॥ ” 

उष्ण उदकके स्नानसे ब्रह्मचयेका पालन होना कठिन होता है,. 
इसलिये ब्ह्मचयके लिये शीत उदकका स्नान करना योग्य है। यदि 
सहन हो सकता है तो शीतजलका स्नान बड़ा छामदायी हो सकता 
है । जिसको स्वप्रदोष होंते हैं, यदि वह नित्य प्रातःकाल्म॑ शीतो- 
दकसे उत्तम स्नान करेगा, तो उसका स्वप्न दोष दूर होगा। आव- 
इयकता होनिपर दिनमें दो अथवा तीन स्लानभी करनेमें कोई हमे 
नहीं है । परंतु स्लान सहन होना चाहिये। यदि शीत उदकका 
सहन नहीं होता, ते! उपस्थ प्रदेश शीत उदकसे दो तीन वार स्वच्छ - 
धो देनेसेमी बडा लाभ हो जाता है। 

सब ऋतुओंमें कएके पानीका स्नान उत्तम है कुएका जल सदा 
ताजा शीतल और विपल होना चाहिये । थोडेसे जलसे स्नान करनेसे-- 
कोई लछाम नहीं होता । सब अंग प्रत्यंगको पणे जलसे अच्छी प्रकार 
धोना योग्य है। जो भाग अच्छी प्रकार धोया नहीं जाता वह 
दुबेल रहता है, और वहांही रोग आकर वसता है| उष्ण काल्में 
दोवार स्नान करनेका अभ्यास करनेसे बढ़े लाम होते हैं। शरीर 
कभी मल्लीन न रखिये, जहां मल रहेंगे वहां उष्णता बढ़ती है और 
बीमारी बढ जाती है। नदी, तालाव और समुद्र का स्नान क्रमशः 
उत्तमोत्तम है । तैरनेका अम्यास कीजिये | जलमें बहुत तैरनेवाढेको - 
बहाचये सिद्ध होता. है। स्नान करनेके स्थानमें विपुल हका और - 
प्रकाश रहना चाहिये । मोजनके पूवे तीन घंटे स्नान करना चाहि-- 
ए। इतना समय न रखेंगे, तो पचनक्रिया बिगड़. जायगी | स्वप्न 


श्षद बहाचय । 
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दोषके कष्ट निनको होते हैं उन्हें उचित है कि, वे सेनिके पवे मस्तक 
हाथ और पांव को ठंडे पानीसे स्वच्छ धोदे, तत्पश्चात्‌ उत्तम स्वच्छ 
कपडेसे उनको शुष्क करें; तथा छाती, कमर तथा सब गुप्त प्रदेश 
जलसे अथवा गांले कपडेसे स्वच्छ करें । ऐसा करनेसे और विशेषतः 
ग्त प्रदेश के ऊपर शीतलजलका प्रयोग करनेसे निःसंदेह स्वप्नदोष 
हटनाता है। स्वप्ठदोष के साथ कब्नी अवश्य रहती है, इसलिये 
शीतल जलके साथ स्नान करनेके समय पेटका अच्छी प्रकार मद्देन 
करनेसे शौच शाद्धि अच्छी तरहसे हो जाती है। इस प्रकार स्वप्न 
दोष हट सकते हैं । 
“४ अल्पाहार ॥ ८॥ ” 

अतिभोजन करनेसे धातुर्में विकार हो जाता है, विशेषतः रा. 
त्रिका भोजन परिमित ही चाहिये । अतिभोजनसे अनेक रोग हो 
जाते हैं। नित्याजीर्ण होनेका कारण अतिमोजन ही है। बहुत 
भोजन करनेवाला और दिनभर खाते रहनेवाल्ा मनुष्य कदापि ब्ह्म- 
चारी नहीं रह सकता | 

हितकारक और पथ्यकारक अन्न परिमित प्रमाणमें खाना चाहिये। 
कितना भोजन करना चाहिये, यह एक बात बड़े बड़े मनुष्यमी 
नहीं जानते । यह ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। पेटके चार भाग करके 
दो भाग पेट अनज्नसे, एक भाग पेट जलसे मरकर शेष पेट वायसंचार 
केलिये खुला रखना चाहिये। दिनमें केवल दोवार ही अन्न खाना 
उत्तम है, इससे अधिकवार खाना योग्य नहीं है । ससनेंद्रियका संयम 
- करनेसे आरोग्य बढ़ता है और ब्ह्मचयेमा रहताही है। भोमनमें 


बहुत पदार्थ, त.हों । मितने पद कमहों उतने अच्छे, हैं। 


अल्पाहार । १५९ 
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मितना अज्ञ मनुष्य खाता है, उसका तीसरा भाग. भी पचन 
नहीं होता, इसलिये अपचित भागका आम बनता है और वह 
घातुस्थानमें दोष उत्पन्न करता है। भोजन सादा, रूघु, ख्िग्य, रस- 
युक्त, मधुर और प्रिय हो । आनंदकेसाथ भोजन किया जाय तो 
लह्ामदायक होता है । गेह, चावछठ, चना, बाजरा, ज्वारी, शाली 
जौ, अरहर, मूंग, दूध, दाधि, थी, मख्खन, मीठा, सैंधव, कालीमिचे, 
सकरकंद, ताजे ओर उत्तम रसयुक्त फल इत्यादि पदार्थ साल्विक 
मोजनमे आते हैं । गरम मसाले आदि तीक्ष्णरुक्ष् और दाह करनेवाले 
पदार्थ राजसिक होते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं । जो बड़े 
समयके बने हुए पदाये, सडेहुण पदार्थ होते हैं वे तामस होते हैं । 
जअह्मचर्य धारण करनेवालेको केवल सात्विक भेोजनही करना योग्य- 
है | मद्यमांसका सेवन करना बहुत बुरा है इस विष्यमें अधिक 
लिखना व्यथे है, क्योंकि सब लोग अब इस बातकी जानते ही हैं। 
निसगेतः मिलनेवाले पदार्थ स्वाभाविक स्थितिमें मक्षण करना उत्तम 
है। नितने अधिक संस्कार किये जाते हैं उतने पदाय भक्षणके 
लिये अयोग्य होते हैं । कंद, मूल, फल और दूध अच्छा है। साबित 
गेह और दलिया अच्छा है, मेदा सबसे बुरा है। इससे निसमे 
निर्मित आहारका प्रता रूम जायगा। 
केवल दो बार ही भोजन करना उत्तम है। सात्रो मोजन न करनेसे 
स्वप्दोष बहुतसा दूर होजाता है, आवश्यकता होनेपर थोड़ासा दूध किंवा 
अल्पाह्दर करना ।.जो एकमुक्त रहता है वह सदा रोगपुक्त. होता है, 
कमसे कम उसे बहुत कम रोग होते हैं । अन्न अच्छीप्रकार .चबाकेर 


१६० बहाचर्य । 
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खाना चाहिये । मोजनके पश्चात्‌ एक घंटा मानसिक अथवा 
शारीरिक श्रम करना योग्य नहीं है तथा अतिश्रम करनेपर उसी 
समय भोजन करनामी बहुत बुरा है । भोननके पूर्व, पश्चात्‌ और 
बीचमें ठ्रुभ विचार ही मनमें रखने योग्य हैं । क्रोप, छोम और 
भय आदिसे शरीरमें विष उत्पन्न होता है। भोजनके समय 
- जलपान न करना उत्तम है। भोजनके पश्चात्‌ एक घंटेके बाद 
जरूपान करना लाम दायक है । भोजनमें पकौड़े और चटपटे पदाथे 
उपयोगी नहीं हैं | चा, काफी, मिठाई, खटाई सब छोडने योग्य 
हैं । नियमित समयम भोजन करना चाहिये और अन्य समयमे 
कुछभी न खाना अत्यंत उत्तम है । चलनेके समय अथवा लेट कर 
भोजन करना बहुत बुरा है। भोजनके समय स्वच्छ वल्र॒ पहना 
उत्तम है। भाजनके पूवे नाखन और हाथ स्वच्छ करना योग्य है 
नाखनेंमें जो मल रहता है बड़ा विषरूप होता है। वह विष पेटमें 
जाकर विविध रोग उत्पन्न करता है। भाजनके पे हाथ, पांव 
धोकर साफ कीजिये तथा आंख, नाक आदि सिरके इंद्रियोको 
अच्छी प्रकार नह लगाइये, और मुख, दांत और निल्हा खूब साफ 
कीजिये । भोजनके पश्चात्‌मी अच्छी प्रकार मुखकी स्वच्छता करनी 
चाहिये । प्रातःकालम कुछभी नहीं खाना चाहिये । शोचसे निवृत्त 
- होते ही अल खाना अपाय कारक है। भोजनोत्तर टहलना 
लाभदायक है, पश्चात्‌ किचित्‌ विश्राम करना चाहिये । भोजनका 
स्थान स्वच्छ, हवा और प्रकाशसे युक्त तथा उत्तम आरोग्य- 
दायक हो ॥ 


उपवास । १३१ 
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पीने योग्य जल वह होता है कि जो स्वच्छ, निंगिध और श्ञीत 
झेता है, जो सूर्य प्रकाशसे पवित्र हुआ है। दिन रात्रिमें, दोन तीन 
सेर पानी पीना चाहिये | ऋतुकालके अनुकूल न्यूनाघिक करनाभी 
आवश्यक है । जल कम पॉनेवालोंको बद्धकोष्टता होती है | जछ - 
खनकरही पीना चाहिये और छाननी प्रतिदिन स्वच्छ रखनी चाहिये। 
जल भी थोडाथोड़ा पीना चाहिए । प्यास लगनेके पश्चात्‌ पानी पीना 
उत्तम है। बर्फ, सोडा, लेमोनेड आदि पेय बहुतही खराब हैं । 
सोनेके पे थोड़ा जलपान आवश्यक हो तो कीजिये । तथा जागते 
ही थोडा “८ उपभ्पान ” करनेसे शौचशुद्धि ठीक होजाती है । 
तांबेके बतेनमें रखा हुआ जल पीनेके लिये अच्छा होता है । ऐसा 
खानपान करनेसे स्वप्नदोष दूर होजाते हैं । 
४ उपवास ॥ ९ ॥ ” 
णेसे शरीरमें अनेक रोग होते हैं । अनीर्णका नाश करनेके 
उपाय ओषघसेवन नहीं हैं, परंत्‌ उपवास करनाही है । औषधी- 
सेवन करनेत्ते वीयदोष होते हैं, परंतु उपवाससे वीये दोष न्युन 
होते हैं । उपवाससे न केवल शरीर गुद्ध होता है, प्रत्यत मनभी 
पवित्र होता है । उपवाप्त करनेके समय शुद्ध जर जितना आवश्यक 
हो, उतना पीना चाहिये | योग्य समयमें उपवास करनेसे स्वप्नदोष 
हट नाते हैं । यदि अन्न वर्जन पूर्वक उपवास करना अशक्य हो, 
फर्लोका रस थोड़ासा पीना उत्तम है । परंतु वहमी अत्यंत 
अल्प । अपवित आम पेटसे दूर करना और इस उपायसे स्वप्तदोष 
हटाना उपवाससेही सिद्ध होता है। अन्य उपाय इससे कम हैं।॥ 
ब्रह्म. ११ 


१६१ अह्मचर्य । 


उपवासके पश्चात्‌ दु्घाहार तथा अत्यंत सुपच लूघुभोजन करना 
प्रशस्त है । 
४ दो वार मलमूत्रविसजेन ॥ १० ॥ ” 

शौचका अवरोध करनेसे वीयनाश हो जाता है। इसलिये मल- 
मूत्र विसर्जन करनेकी प्रेरणा हुईं तो अवश्य बाहिर जाकर स्वच्छता 
करनी चाहिये । मल्मृत्रके वेगोंकी दबाना कदापि योग्य नहीं। ऐसा 
नियम करना चाहिये कि, दोवार ही मल्मूत्र विसनेन करना पडे । 
वारंवार शौच जाना भी हानि कारक है। बल्से शौच की प्रवृत्ति 
बढानेसे बवासीर हो जाता है। सबेरे शौचके पूवे शीत अथवा उष्ण 
जल थोड़े नमकके साथ पीने और पेटकी माल्शि करनेसे सब प्रका- 
रकी कब्जी आठ दिनमें निःसंदेह दूर हो जाती है । थोडे दिनेंके 
पश्चात्‌ फिर इस प्रकार पानी पीनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती । 
नियमित व्यायाम और योग्य प्राणायाम करनेसे कोष्टबद्धता दूर हो 
जाती है। पतल्म, अथवा सख्त शोच बुरा है, शौचको देरभी नहीं 
लूगनी चाहिये, शौचके समय आवाज होना भी बुरा है । शीघरही 
सपक्षति शौच होना चाहिये | कामविकार उत्पन्न होने लगा तो मल- 
मूत्र विसजेन कीजिये और शीत जलूसे सब गुद्य प्रदेश स्वच्छ 
कीजिये । ऐसा करनेसे बड़ा लाभ होगा । 

४ जननेंद्रिय का स्नान ॥ ११॥ ” 

जननेंद्रिय शीतल जल्में रखकर उसको अच्छी प्रकार शीतल 
करनेसे सब शरीर और मन शांत हो जाता है और ख्प्न दोष दूर 
हो जाते हैं । प्रत्येक वार मूत्र करनेके समय शीतहमल छोटा भर 


जलूदढी सोना ओर जछदी उठना। १६३ 


घट अअजप्डप्टचल+ रा 


साथ रखिये और शिस्मको अच्छी प्रकार घोकर शीतल कीनिये 
दौचके समय में भी बहुत जलका उपयोग करके दोनों द्वारोंकी 
निर्मलता करनी चाहिये । अन्य समय जनन ईइंद्रिय को स्पशे करना - 
नहीं चाहिये, तथा घेनेके समय भी घषेण करना कद्ापि उचित 
नहीं है। 
८“ जलदी सोना ओर जलदी उठना॥ १२॥ ” 

रात्रिमें ९॥ बने सेना और प्रातःकार चार बजे उठना येम्य 
है | इसमें थोडा न्यनाधिकमी कर सकते हैं | चार बजे उठनेके 
पश्चात्‌ फिर सेना योग्य नहीं है। नाटक तमाशे आदि देखनेंमे 
कालका अपव्यय करना कदापि योग्य नहीं है। सेनेका स्थान 
स्वच्छ, खुला, शुद्ध हवासे युक्त, प्रकाशमय होना चाहिये । निछीना 
नरम न हो, सख्त हो, इससे स्वप्न दोष नहीं होते । आढने आदिके 
सब कपड़े स्वच्छ और निर्मल चाहिये | ६, ७ घंटोंसि अधिक निद्राकी 
आवश्यकता नहीं है | दिनमें सेना बहुत बुरा है। सेनेके कमरेंमें 
जलता दीप रखना येम्य नहीं है। रात्रिके भोननके दो तीन बेटे 
पश्चात्‌ सोना अच्छा होता है। सेनेके पूर्व मृत्रत्याग करना अच्छा 
है, तथा इस समय अवश्य जनन इंद्रियका स्नान करना चाहिये। 

“ लंगोट बंद रहना।॥ १३॥ ” 

लंगाट सदा स्वच्छ और पतले कपड़ेका हो । मोटे कपड़ेका 
होनेसे उष्णता बढ़ जाती है और परिणाम बुरा होता है। पतले 
कपड़ेका लंगोट बतेनेसे बहुत छाम होता है और अक्मचये रहने में 
सहायता होती है। 


१६४ बनहाचर्य । 


# लिव्यंसनता ॥ १४॥ ” 

चा, काफी, सिगारेट, तमाख्र, मद्य आदि सभी दुष्ट व्यसन बहुत 
बुरे हैं । सब प्रकारके दुर्व्यसन ब्रह्मचयेके घातक हैं । इसलिये हरएक 
प्रकारका दुर्व्यसम सदा दूर रखना येग्य है। चा काफीसे बद्ध 
कोछठता बढ़ती है, तमाखसे वीये दोष उत्पन्न होता है, तथा इतर 
व्यसनेंसे रक्‍्तदोष बढ़ते हैं। इसालिये श्रेष्ठ बननेकी इच्छा करने- 
वालोंको उचित हे कि, वे कदापि किसीमी दुष्ट व्यसनमें न फँसे। 

४ एकान्त त्याग ॥ १५॥ ” 

जो तरुण वीय्यदोषसे दुःखी हैं, वे कमी एकांत सेवन न करें, 
अच्छे पुरुषोके सहवासमें ही रहें | सेनेके समयमेंभी कमरेंमें एकांत- 
में न सेवे । 

“४ दिन चया लिखना॥ १६॥ ” 

४ करते समर ” अपने किये हुए कर्मका स्मरण कर ऐसा वेद 
कहता है | इसलिये अपनी दिनचयो लिखनेका अम्याप्त अवश्य करना 
चाहिये । मैं कैसा था और अब कैसा हूं इसका इससे पता रूग जाता 
है, और सुधरनेका मागे विदित होता है। 

# प्रतिज्ञा-पालन ॥ १७॥ ” 

जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन करनेका निश्चय कीजिये, ऐसा 
करनेसे निश्चयका बल आपके अंदर बढ़ेग, और निश्चेयकरां::बल बढ़ 
जानेसे आत्मशक्ति विकसित होकर ब्रह्मचयैका पालन आपसे होगा । 

४ उच्चध्येय और श्रेहठ आदर्श ॥ १८॥ ” 
अपने मनके सामने उच्च ध्येय और अत्यंत श्रेष्ठ आदर्श रखना 


सतत उद्योग । श्दष 
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चाहिये । उस आदर्श अव्स्थातक पहुंचनेकी पराकाष्टा करनेसे 
मनके सब व्यापार ओष्ठही होते हैं, और अवनति नहीं होती श्रेष्ठ 
प्रुषोंके चरित्र पढ़ने और वैसा ही श्रेष्ठ बननेका अभ्यास करनेसे 
बडा छाम होता है। इस अम्याससे मनमें पतित विचार नहीं आते । 
| # सतत उद्योग ॥ १९॥ ” 

अपने आपको सतत किसी न किसी सत्कर्ममें ही लगाना चाहिये, 
कोई समय खाली न रखिये | कमेहीन मन हुआ तो, वह बुरे 
विचारेंमं गिरने लगता है। आल्प्य ही बडा शत्र है और उद्योग 
परममित्र है। पुरुषार्थी मनुष्य ब्रह्मचथे पालन कर सकता है । 

४ खड़ावोंका उपयोग ॥ २० ॥ ” 

पांवोमें खड़ावोका उपयोग करनेसे अह्मचयेका साधन हैनेमें सुविधा 
होती है। इसमें नर्सोंका संबंध है| चाहे बाहिर जानेके समय जूते 
बुतें जाय, परंतु धरम तो खड़ावोंका उपयोग अवश्य किया जावे । 

शुद्ध वायु सेवन ॥ २१॥ ” 

शुद्ध हवा अत्यंत आरोग्यकरी है। वायुही अमृत है। ब्द्ध 
जल, गरद्ध वायु, शुद्ध भमि, विपुल प्रकाश और विपुल अवकाश ये 
पांच अमृत हैं। येही “ पंचामृत ”” कहलाते हैं। इस पंचामतके 
सेवनसे अपमृत्यु हटनाता है। प्रतिदिन ७।८ मील शुद्ध वायुमें भ्रमण 
करना आवश्यक है, इससे अनेक ल्मभ हैं । पहाडीपर, नदीके किनारे 
अथवा बुद्ध प्रदेशम सबेरे सय प्रकाशमें अमण करनेके समय ऐसा 
प्रतीत होता है कि निसर्ग देवता अपने शरीरमें अ्ह्मचये, आरोम्य 
मनोनिग्रह, आनंद, पवित्रता, प्रसन्नता, बल; तेज, सामथ्यं, शांति 
आदिकी स्थापना कर रही है। ह 


१६६ जह्मचर्य । 
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४ जियमितता ॥ २२॥ ” 

हरएक काये नियत समयमें नियतरीतिसे करनेका अम्यास 
अच्छा लाभदायक होता है। यम नियम पालन करनेका यही साध्य 
है। नियमोंकी तोड़कर मन मानी रीतिसे कार्य करनेवाल मनुष्य 
व्यर्थ आयु खोता है। खाना पीना, उठना बेठना सब ही. नियम 
प्वेक होना आवश्यक है। 

& स्वधर्मानुष्ठान ॥ २३७ ” 

चैये, सहन शक्ति, मनोनिग्नह, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रियदमन, 
सदूबुद्धि, ज्ञान, सत्य, अक्रोध ये दश लक्षण धमेके हैं । सदाचार 
यह एकही धमंका लक्षण है। तथा जो पर्मके अन्य लक्षण हैं उन 
सबका यथा योग्य पालन होना चाहिये । मनुष्यकी श्रेष्ठता धमैपाल- 
नसे होती है। व्यक्तिमं शांति और समाजका अम्युदय धमेसे होता 
है। इसलिये ऐसे धर्मनियमोंका येग्य रीतिसे पालन होना अत्यंत 
आवश्यक है । धरमंका पालन करनेसे वह धमेही हमारा रक्षण कर 
सकता है। 

४ आत्मविश्वास ॥ २४॥ ” 

दुबठता छोड़कर आत्मविश्वास धारण करना चाहिये । हीन 
और दीनतांके विचार दूर करने चाहिये । मैं चालक आत्मा 
और में ही यहांका कर्ता हूँ, इस विचारको सदा मनने धारण करना 
चाहिये। मैं पृण्यात्मा, बल्वान्‌, श्रेष्ठ, सदाचारी, ब्ह्मचारी, और 
नीरोगी अवश्य बनृंगा | अनेक प्रयत्न करके मैं अपनी उन्नति अवश्य 
सिद्ध करूंगा । ऐसा विचार सदा मनमें धारण करनेसे अनेक विज्न 
दूर हो नाते हैं । 


विषयोंमें दोषहाण्टे । १६७ 
४ विययोंमें दोषहाहि ॥ २५ ॥ ” 
इंद्रियोंके विषयोस्ते कितने अनर्थ हो रहे हैं, इसका विचार 
करके विष्याधीन न होना और विषयोंको अपने आधीन करना 
चाहिये । भोगी जीवनका त्याग और त्यागपूर्ण जीवनका अवरूंबन 
करना योग्य है। 
४ अपवादकी भीति ॥ २६ ॥ ” 
ब्रह्मचये न रहा, बुरा आचरण हुआ, तो लेग दोष देंगे, ऐसी 
भीति मनमें धारण करके कमी बुरे मागेसे न जानाही अच्छा है। 
अच्छा कार्य करते हुए किप्तीने दूषण दिया तो उसकी पवोह करनी 
नहीं चाहिये | 
४ प्राणायाम ॥ २७॥ ” 
सिद्धासन लगाकर “ प्रक कुंभक रेचक प्राणायाम क्रमशः 
४ एक, चार और दो ” के अनुपातसे करनेसे वीये सख्त हो - 
जाता है और वीय॑ दोष बंद हो जाते हैं। मन स्थिर और शांत 
होता है और मनमें कुविचार नहीं आते | ब्रह्मचये रक्षण के लिये 
प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है | योग्य प्राणायामके योग्य और नियम 
पूर्वक अभ्याससे स्वप्न दोष आदि सब दोष दूर हो जाते हैं। 
४ तियमित व्यायाम ॥ २८॥ ” 
व्यायाम करनेसे शरीरसे पस्रीन॒ जाता है और सब मल दूर 
हो जाते हैं। रक्त निर्दोष होता है। रुघिरामिसरण सब शरीर 
ठीक हो जानेसे सब अवयव सुडौल और पृष्ट बन जाते हैं | खेलना 
तैरना, तथा अन्य व्यायाम करना अहाचयेके लिये आवश्यक हैं । 


१६८ बअहाचय । 

न्यायाम करनेसे शरीरमें वीये स्थिर हे जाता है और नप्तनाड़ीकी 
शक्ति बढ़जाती है । इसल्यि जअक्मचय॑ धारण करनेवाल्म पुरुष 
अवश्य व्यायाम करे । व्यायामके समय नाकसे ही श्वास लेना 
चाहिये | प्रतिदिन दो वार व्यायाम करना उत्तम हैं। अपनी 
शक्तिके अनुकूलही व्यायाम करना चाहिये अधिक नहीं । पसीना 
आतेही उसको कपड़ेसे पोंडना चाहिये । भूख लूगनेपर व्यायाम 
करना नहीं चाहिये । व्यायामके समय सिर ओर छाती सीधी रखनी 
चाहिये । बलका ध्यान करके ही ध्यायाम करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
ब्रह्मचर्य साधनमें बढ़ा लाभ होता है । 


४ इंश्वर भक्ति ॥ २९॥ ” 

एक इंश्वरकी भाक्त आर उसकी अनन्य भावसे उपासना करनी 
अत्यंत आवश्यक है। इससे अनंत छाम हैं । ब्रह्मचये के लिये इससे 
बहुत ही छाम होते हैं । इसलिये ब्रह्मचये रखनेवाडें अपने अंदर 
भक्तिकी अवश्य वृद्धि करें। 

४ नित्य नियमावलोकन ॥ ३०॥ ” 

जो नो आचारके श्रेष्ठ नियम हों उनका तत्काह आचरण कर- 
नेका नियम करना चाहिये । नियम पालनमें शिथिरुता होगी, तो 
सब दोष उत्पन्न होंगे, और ब्रह्मचये पाठन कदांपि नहीं होगा। 
प्रतिदिन विचार करके अपना सुधार करनेका निश्चय करना चाहिये। 
इस प्रकार करनेसे सब प्रकार की उन्नति सिद्ध हो सकती है। 


ऊ शांति: | शांतिः । शांतिः । 
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ब श्र 
केन उपनिषद्‌ । 


शफकलसफिक-- 


६ 

(१ ) ख्रुमिका--उपनिषद्का अर्थ, “केन” शब्दुका महत्व, 
केन उपनिषद्‌का सार, शांतिमंत्रेंका विचार, के नसक्तका आशय, 

; केनसूक्तकी विशेषता, केन का ईश उपनिषदस संबंध, “यक्ष”? 

$ कोन है ?, “हैम्वती उमा,” पावती-पर्वतकी लडकी, “इढ़” 

! कोन है ९ 


(२ ) केन उपनिषद्का अर्थ ओर मनन | अग्नेका गर्व 
हरण, वायुका गव हरण, इंद्रका गये हरण, बह्मका संदश । 


७७ 9९<७०<७0०७९७-७७-७ ७७२७-९७ ७-७७-७ ७७७७७ 


( ३ ) अथर्ववेदीय केनसुक्तका अथ ओर मनन ।। स्थूल- 

शरीर, सह्मशरीर, ज्ञानेंद्रिय कर्मोद्रेय, रुपिर, प्राण, मन, वाणी ) 
कर्म, मेघा, श्रद्धा, समष्िव्यष्टि ( चित्र ), बह्म प्राप्तिका उपाय ई 
अथवाका सिर, देवोंका कोश, बह्ककी नगरी, 'अयोध्या? आठ- ६ 
चक्र, आत्मवान्‌ यक्ष, अपनी राजधानीमे बह्मका प्रवेश । 


है 
(४ ) देवी भागवत की देवतागवंहरण की कथा । | 
मतमतांतरके झगडे, अभि, वायु, ईद के गवका निराकरण, शाक्त ! 
मतका वेदके सूक्तोंसे संबंध, शुद्ध शाक्तमतका वेदमें मूल । 
इतने विषय इस पृस्तकमें हैं । सब ना सप्रमाण स्पष्टी- 
| कल मूल्य १॥ ) सवा र. । 







स्‍७०१७७७७७ ७७७ ७९६७ ०७ ७५७७ ७७ ७३७... 


मंत्री--स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ). 





( १७३ ) 


"अं आकं॥॥ अं 2 अब... 
योग-साधन-माला । 


४ वैदिक धर्म ! वास्तवमें आचार प्रधान धर्म है। वेदका 
पंदेश केवल मनमें धारण करनेसे, वेदके मंत्रोंका अर्थ 
कप 


उ 
समझनेसे, अथवा वोदेक आशयको केवल विचारमें रखनेसे 
कोई प्रयोनन नहीं निकठ सकता, नत्र तक उस उपदे' 


कुकब3 4०५७ 


अनुसार आचरण नहीं होगा। 


( 

। 

$ 

$ 

( 

है 

७ 

| 

$ 

$ बिक 
£  * वैदिक उपदेशका तत्व? आचरणमें ढानेके उद्देश 
; ही ' योग शास्त्र ” का अवतार हो गया है। प्राचीन 
ह काठमें * योग साधन , का अम्यासत से साधारणतः आ 
ह वर्षकी अवस्थामें प्रारंम किया जाता था। विशेष अवस्थामें 
(6 
। 
$ 
| 
4 
| 
( 


९.८. 


इससे भी प॒व होता था। आठ वषकी बाढुपनको आयमें योग 


साधनका प्रारंग होनेपते और गुरुके सन्निष रहकर प्रतिदिन 
योग साधन करनेसे २५॥३० वषकी अवस्थामें ब्रह्मताक्षात्कार 
होना संमव था | अथंव वेद ( का. १०॥२।३९ ) में कहा 
है कि * जो इस अमृत-मय ब्रह्मपुरीकों जानता है, 
उसको ब्रह्म ओर इतर देव इंद्रिय प्राण ओर प्रजा देते 

” अथात्‌ पूर्ण दीप आयुक्की समाप्तितक कार्यक्षम और 


च्ज 
हें 
बलवान इंद्रिय, उत्तम दीघ नीवन, ओर सुप्रमा निर्माणकी शक्ति 
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ये तीन फल ब्रक्षज्ञानसे मनष्यकों प्राप्त होते हैं। थदि योग्य 
! रीतिसे * योग साधन ? का उत्तम अम्यास है। गया, तो 
॥ ब्रह्मचये समाप्ति तक उक्त अधिकार प्राप्त होना संभव है | | 
६ इस समय योग साधनके अम्यासका क्रम बतानेवाढा गरु ६ 
। उपस्थित न होनेके कारण कई्योंकी इस विषयकी इच्छा | 
! प्ति नहीं हो सकती | इस लिये “ चोग-साधन-पमाछा !”! ;$ 
$ द्वारा योगके सुगम तत्वोका अभ्यास करनेके साधन प्रकाशित 8 
; रनका विचार किया है। आशा है कि पाठक इ 

भ उठायेंगे । | 
; इस माल्ाकी पुस्तकमें उतनाहीं विषय रखा जायगा कि | 
ैढ जितना अम्यास्से अनुमवर्म आचुका है। पहिले कई सालतक ९ 
६ अनेक मनष्योपर अनमव देखनेके पश्चातही इस माछाकी ? 
। पुस्तक प्रसिद्ध की जाती हैं | इस लिये आज्ञा है “कि पाठक ; 

स्थायी आहक बनेंगे और अम्याप्त करके छाम उठायेंगे । 8 
$ ; 
| ; 
| 
डर 


इस ० याग-स्ाधन-माछा ” के पुस्तक एकही बार 
पढ़ने योग्य नहीं होते, परंतु वारंबार पढन योग्य होते हैं। 
तथा इनमें जो मंत्र दिये जाते हैं 3नका निरंतर मनन होना 
आवश्यक है | पाठक इस बातका अवश्य ध्यान रखें । 

इस समय तक इस माठके निम्न पुस्तक, प्रसिद्ध हो 
अबकी हैं--- 


हा 


कप पल न दल लीला कल... 





संध्योपासना.. 


लक 


०. 


इस पुस्तकमें निम्न विषयोंका विचार किया है-- 


$ 
| 
भूमिका--संध्योपासनाके विषयमें थोडासा विवेचन, संध्याका अथथ । 
क्या है, क्या संघिसमयका संध्यासे कोई संबंध है, संध्या दिनमें कितनी $ 
वार करना चाहिए, संध्या कहाँ करना चाहिए, संध्याका समय ओर $ 
स्थान, संध्यामें आसनका प्रयोग, प्राणायामका महत्व, संध्याके अन्य 
विधि, विशेष दिशाकी और मुख करके ही संध्या करना चाहिए या नहीं, 
स्वभाषामें संध्या क्‍यों न की जावे, संध्याके विविध भेद्‌, यह संध्या वैदिक । 
है वा नहीं, सप्त व्याहृतियोंका वेदसे संबंध, भूभुवः स्वः, महः, जनः, तपः, | 
| 
& 


सत्य॑, खे, त्रह्म, सेध्या करनेवाले उपासकके मनकी तैयारी, 


संध्योपासना--आचमन, अंगस्पशे, मंत्राचमन, इंद्रियस्पशे, मान, 
प्राणायाम, अधमर्षण, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, गुरुमत्र, नमन, 


संध्योपासनाके मंत्रोंका विचार--पूव्वे तेयारी, प्रथम आचमन, 
आचमनका उद्देश और फल, आचमनके समय मनकी कल्पना, सत्य यश 
और श्री, अंगस्पश, इंद्रियस्पशेका उद्देश, अंगस्पशे करनेका विधा, अंग- 
स्पश ओर योगके कोश्क, संध्या और दीघे आयु. 


संध्याका प्रारंभ--मंत्राचमन, इंद्रेयस्पश, हृदय और मस्तक, मार्जन, 
सप्त व्याहतियोंके अर्थ, माजेन, व्याहृतियोंका कोष्टक, प्राणायाम, यद्ष, 
प्राणायामसे बलकी वृद्धि, अधमर्षग, उस्त्ति और प्रल्यका विचार, ऋत, 
सत्य, तप, रात्री, समुद्र, अणेव संवत्सर, मनसापीरिक्रमण, दिशा कोंश्क १, 
दिल्या कोष्टक २, दिशा कोश्क ३, दिशा कोष्टक ४, दिशा कोश्क ७, 
प्रतीची और प्राची, अधिपात, रक्षिता, इषु, जंभ ( जबडा ). | 
जबडा और समाजका जबडा, श्रगतिकी दिल्या, दक्षताकी दिशा, 
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विभ्वामकी दिशा, उच्च अवस्थाकी कर स्थिरताकी दिशा, उन्नतिकी दिशा 
मनसा परिक्रमणक्रा हतु, उपस्थान, उत्‌, उत्तर, उत्तम, उपस्थानका द्वितीय 
मैत्र, उपस्थानका तृतीय मंत्र, उपस्थानका चतुर्थ मंत्र, उपस्थानका अंग» 
स्पझ्षेके मंत्रोंसे संबंध ( कोश्क ), ब्रद्मशानका फल, गुछमंत्र, जपके समय 
मनकी अवस्था, नमन, ' मैं ” पनका भान, मातृग्रेमसे इंध्वरके पास पहुंचना 

इस “ संध्योपासना ? पुस्तके अंदर इतने विषय हैं । इन विष- 
थोंको देखनेसे इस पुस्तककी योग्यताका ज्ञान हो सकता है । अधिक लिख 
नेकी आवश्यकता नहीं हूं । 


कागज ओर छपाई बहुत बढ़िया है। मूल्य १७ ) ढेढ रुपया है। शीघ्र 


। 
| 
4 
। मंगवाइए । ( तृतीयवार मुद्रित ) 


खध्याका अनुष्ठान । 


इस पुरतकमें, संध्याके प्रत्येक मंत्रके साथ अशांग योगका जो जो अनुन 
छान करना आवश्यक है, दिया है । इस प्रक्नार संध्याका अनुष्ठान करनेसे 
संध्याका क्षानंद्‌ प्राप्त हो सकता है । मूल्य ॥) आठ आने है। 


यह योग-साधन-मालाकी तृतीय पुस्तक है। मूल्य १ ) रु, है। 


(दे ( सचित्र ) 
यह योग-साधन-मालाकी चतुर्थ पुस्तक है। इसमें ब्रह्मचर्य साधनकी 
योग क्रिया घताई है । मूल्य १। ) दै। 
मंत्री-स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा ). 







वैदिक प्राण विया । | 
; 
; 
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बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
-अध्यक्ष्ण पा: 
क्रम सख्या 
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